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आ्रात्माराम-आकर्षक हरिके गुण 


प्रकाशक-- 
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवासंघ 
मथुरा 


क 


प्रकाशन-तिथि 
मकर संक्रान्ति, विक्रम संवत्‌ २०२८, गौराब्द ४८५, 
वङ्गाव्द 2305, शक।व्द १५९३, ईस्वी सन्‌ १९७२ 


मुद्रक-- | 

नेशनल प्रिन्ट क्राफ्ट्स | 

९४-ए, चित्तरंजन एवैन्यू 
कलकत्ता-१२ 


yangi ११०० न्यौछावर डू To ५० To 
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प्रकाशकीय निवेदन 


श्रीश्रीचेतन्य महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीको शिक्षा दी उसी समय 
श्रीसनातन गोस्वामीने उनसे श्रीमदुभागवतके इलोक-- 


| आत्मारामाश्च BAA निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि; ॥ (१।७।१०) 


की व्याख्या जाननी चाही । इस इलोककी व्याख्या करनेमें श्रीमन्महाप्रभुने 
उनको इसके ६१ अर्थ बताये थे । इसका वर्णन श्रीचैतन्यचरितामृतके मध्यखण्डक्रे 
ava परिच्छेदमें है। इसकी बड़ी सुन्दर टीका बंगभाषामें नित्यधामगत 
परमवेष्णव डाक्टर श्रीराधागोविन्द नाथने की है। एक सन्तकी प्रेरणासे 
उसीका अनुवाद करके प्रकाशित किया जा रहा है। इस कार्यमें आवश्यकतासे 
अधिक समय लग गया, जिसके लिये अनुवादक उन सन्तके चरणोंमें क्षमा प्रार्थना 
करता है। 

बंगभाषाका पूरा ज्ञान न होनेके कारण अनुवादमें भूलका रह जाना 
सम्भव है। विज्ञजनोंसे प्राथना हे कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि दृष्टिगोचर हो 
तो उसको बतानेकी कृपा करें जिससे अगले संस्करणमें उसको सुधारनेकी चेष्टा 
की जाय | 

मुद्रणमें भी प्रूफ देखते समय अथवा मुद्रणकालमें किसी टाइपके टूट जानेसे 
अशुद्धियाँ रह जानी सम्भव हैं। जहाँ कहीं ऐसी अशुद्धियाँ रही होंगी उनको 
अगले संस्करणमे सुधारतेकी और अधिक सावधानी रखनेकी पूरी चेष्टा की 
जायगी । पाठकोंको इस प्रकारकी अशुद्धियोंके कारण जो कष्ट हो उसके लिये 
क्षमा करनेकी प्राथना है। 


टीकाकारने टीकामें जहाँ-तहाँ उद्धरण दिये हैं, उनकी संकेत-लिपि संक्षिप्त 
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मङ्गलाचरण 


आत्मारामेतिषदयार्कस्यार्थांशुन्‌ यः प्रकाशयन्‌ | 
जगत्तमो जहाराष्यात्‌ स चेतन्योदयाचलः ।।१॥ 


संस्कृतटीका-अर्थाशून्‌ अर्थरूपकिरणान्‌। उदयाचलः उद्य 
पर्व्वतः ॥ इति ॥ चक्रवर्ती ॥१॥ 

अन्वय यः (जिन्होंने) आत्मारामेति (आत्मारामाः '''- इस) पद्याकेस्य 
( श्लोकरूप सूर्यकी ) अर्थाशून, ( अर्थरूप किरण ) प्रकाशयन्‌ (प्रकाशित कर ) 
जगत्तमः ( जगतके अज्ञानान्धकारका ) जद्दार ( हरण किया है), खः (वे) 
चेतन्योदयाचळः (श्रीचेतन्यरूप उदय पर्वत) अव्यात्‌ (रक्षा करें) । 

agaa जिन्होंने “आत्मारामाः  ” 'छोकरूप सूर्यको अर्थरूप किरणोंको 
प्रकाशित करके जगत्के (अज्ञानरूप) अन्धकारका हरण किया है, वे श्रीचेतन्यरूप 
उदय पर्वत (हमलोगोंकी) रक्षा करें । 

आत्मारामाः - इत्यादि श्लोकका स्थूल तात्पर्यं यही है कि आत्माराम- 
मुनिगणसे लेकर स्थावर वृक्षादि पर्यन्त सभी अहैतुकी भावसे श्रीकृष्णका भजन 
करते हैं--यदि सौभाग्यक्रमसे उन्हें भक्तकृपा, कृष्णकृपा या भक्तिकी कृपा प्राप्त 
हो जाय। 

श्रीपाद सनातनके निकट श्रीमन्महाप्रभुने इस “आत्मारामाः शछोकके 
अनेक प्रकारके अर्थ प्रकाश किये थे। उक्त *्होकमें 'आत्मारामाः'' "्लोककी 
सर्यके साथ और उसके अर्थोंकी किरणके साथ एवं श्रीमन्महाप्रभुकी उदय-गिरिके 
साथ तलना की गयी है। सूर्ये उदयाचलपर आरोहण करके अपने किरण-जालका 
विस्तार करता आरम्भ करते हैं एवं उसके द्वारा जगतका अन्धकार पूणरूपसे 
दूर कर देते हैं। आत्मारामाः २ भोकने भौ श्रीमन्महाप्रभुके श्रीमुखपर 


आरोहण कर (प्रभुकी BAMA) अपने अपूर्वं अर्थोका प्रकाश किया है एवं 


१ 
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उसके द्वारा लोकका अज्ञान दूर किया है। उदयाचलसे जिस प्रकार सूर्यकी 
किरणें जगत्में प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार श्रीमन्महाप्रभु द्वारा 
“आत्मारामाः `? श्होकके अर्थ जन-समाजमें प्रचारित हुए हैं। इसीलिये 
अर्थको किरणके तुल्य, SHA सूर्यके तुल्य एवं महाप्रभुको उदयाचलके तुल्य 
कहा गया है । 

इस परिच्छेदमें जो 'आत्मारामाः'' १छोकके अर्थ प्रभु द्वारा प्रकाशित 
हुए हैं, इस *्लोकमें ग्रन्थकारने उन्हींको इङ्गित किया है । शलोकस्थ 'अव्यात्‌' 
शब्द द्वारा यह सूचित होता है कि 'आत्मारामाः''” ,छोकके अर्थ-प्रकाश 
विषयमें ग्रन्थकार महाप्रभुकी कृपाकी भिक्षा करते हैं। उदयाचलः — उदय- 
पर्वत । अर्क सूर्य। 


जय जय श्रीचेतन्य जय निद्यानन्द। 
जयाद्देतचन्द्र जय  गौरमक्तवृन्द ॥१॥ 


जय जय श्रीचेतन्यदेव, श्रीनित्यानन्द जयति जय जय | 
जय जय जय श्रीअद्वेतचन्द्र, श्रीगौर-भक्त-गणकी जय जय ॥ 


सनातन गोस्वामी द्वारा श्रात्मारामा'"” 
इलोककी श्र्थ-जिज्ञासा 


तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया। | 
पुनरपि कहे fq विनति करिया ven 


तब पकड़ सनातन गोस्वामीने प्रभुके चरण-सरोज उभय । 
आरम्भ किया इस भाँति पुनः कहना कुछ करते हुए विनय ॥ 


R 
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सनातन गोस्वामी द्वारा 'आत्मारामाः'''' की अर्थ जिज्ञासा 


तबे--विविध तत्त्वसम्बन्धी उपदेश देनेके बाद, ग्रन्थ प्रणयनके उद्देश्यसे 
समस्त तत्त्वोंके स्फुरण होनेके निमित्त श्रीमन्महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामीको 
वर दिये जानेके अनन्तर | विनति--विनय । 

तब सनातन गोस्वामीने श्रीमन्‌ महाप्रभुके चरण पकड़कर विनयपूर्वक कुछ 
और भौ जिज्ञासा की। 


baa c TT `A 
पूव्वे शुनियाठि-तुमि सार्व्वभौम-स्थाने। 
एक इलोकेर आठार अथ करियाढ व्याख्याने॥ 
है सुना, आपने एक बार पहले श्रीसार्वभौमके घर । 
था एक इलोकका किया अर्थ उसकी अष्टादश व्याख्या कर ॥२॥ 

प्रभु! ऐसा सुना है कि तुम्हींने तो वासुदेव-सार्वभौमके निकट 
'आत्मारामाः `” इलोकको अट्टारह प्रकारकी व्याख्या की थी | एक स्छोकेर-- 
निम्नोद्धुत “आत्मारामाः `” इत्यादि श्लोकी । 

तथाहि स्छोकः श्रीमद्भागवते (१।७।१०) 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवन्त्यहेतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥२॥ 

संस्क्ृतरीका--निर््रन्था ग्रन्थेभ्योनिगंताः | तदुक्तं गीतासु । 

“यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्येति तरिष्यति | 

तदा' गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च” इति। 

यद्वा ग्रन्थिरेच ग्रन्थः निवृत्तः क्रोध्रोऽहङ्काररूपो ग्रन्थियंषां ते निवृत्त 
हृदयग्रन्थय इत्यर्थः। ननु मुक्तानां कि भक्त्येति सर्वाक्षेपपरिहारा्थमाह 
इत्थम्भूतणुणो हरिरिति ॥ स्वामी ॥ 

अन्वय--निरग्रन्थाः (अविद्या ग्रन्थि शून्य) अपि (होकर भी) आत्मारामाः 
(आत्माराम) च मुनयः (मुनिगण) उस्क्रमे (उरुक्रम श्रीहरिमें) अहेतुकीं 
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(अहैतुकी) भक्ति (भक्ति) कुर्वन्ति (करते रहते हैं) इत्थम्भूतगुणः ( ऐसे ही 

चित्ताकर्षक गुण विशिष्ट) हरिः (श्रीहरि) [भवति] (होते हैं) । 
अनुधाद--श्रीहरिके ऐसे ही चित्ताकर्षक गुण हैं कि अविद्याग्रन्थिहीन 

आत्माराम मुनिगण पर्यन्त भी उन उरुक्रप श्रीहरिमें अहैतुकी भक्ति करते हैं । 


आश्चय्य छुनिञा मोर उत्कण्ठित मन। 

कृपा करि कह यदि जुडाय श्रवण ॥४॥ 
सुनकर आश्चयं हुआ, मनमें उत्कण्ठा हे उठ रही प्रबल | 
यदि कहें कृपाकर पुनः आप, सुनकर श्रवणेन्द्रिय हों शीतल ॥ 


यह आश्चर्यजनक बात सुनकर उत्कण्ठित मन-यह व्याख्या सुननेके लिये 
मुझे अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न हुई है। यदि आप कृपा करके कहें तो मेरे कानोंको 
शान्ति मिले | 


महाप्रसुका उत्तर 
प्रभु कहे-आमि वातुल आमार वचने । 


साव्वेभौम वातुळ-ताहा सत्य करि माने॥५॥ 


प्रभु बोले--मैं तो हूँ पागल, जो कुछ भी मुखसे गया निकल | 

सच सार्वभौमने मान उसे ही लिया, न वह भी कम पागल ॥ 
सनातनकी बात सुनकर प्रभुने अपना देन्य ज्ञापन करके कहा- मैं एक बातुल 

(पागल) हूँ और सार्वभौम एक और पागल है । इसीलिमे मैंने जो व्याख्या की 

उसीको सावभोमने सत्य मानकर ग्रहण कर लिया | 


किवा प्रलापिलाम, किछु नाहिक स्मरणे। 
तोमार सङ्ग-बले यदि किछ हय मने ngu 
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क्या-क्या था मैं बक गया, नहीं कुछ भी स्मृति-पटपर है अङ्ित। 
पाकरके संग तुम्हारा हो चाहे मनमै कुछ बात उदित ॥ 

प्रला पिलाम-अर्थहीन वाक्य कहा गया । यह प्रभुकी देन्योक्ति है । ag- 
बले--सड़के प्रभावसे । 

में क्या प्रलाप कर गया, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है । तुम्हारे संगके 
प्रभावसे यदि कुछ स्मरण आ जाय तो बात दूसरी है। 


सहजे आमारे किछ अथ नाहि भासे । 
तोमा समार सङ्गवले जे HZ प्रकाश won 


कुछ अपने-आप नहीं मेरे मनमै होता हे स्फुरित अथ | 
तुम लोगोंका पा संग भले कुछ कहनेमें होऊं समर्थ ॥ 
सहजे-साधारणतः जब एकाकी रहता हूँ । नाहि भासे-प्रकाशित नहीं 
होता | 
सहजमें मुझे कोई अर्थ प्रकाशित नहीं होता । तुम लोगोंके संगके प्रभावसे कुछ 
प्रकाशित हो सकता हे । 


(as © 
एकादश-पद एइ इलोके सुनिम्मल | 
A Cops 

प्रथक्‌ नाना अथ पदे करं झलमल ॥८॥ 
इस इलोक सुनिर्मलमें देखो ! एकादश पद आये हैं कुल । 
इन सभी पदोंके प्रथक-प्रथक एकाधिक अर्थ रहे हैं खुल ॥ 

सुनिम्मल- सुस्पष्ट । करे झलमल -सुस्पष्ट व सुप्रसिद्ध हैं | 

एकादश-पद्‌--'आत्मारामाः' ” इलोकमें सब मिलाकर केवळ ग्यारह पद 


हैं ; इसके प्रत्येक पदका नाना प्रकार अर्थ है। प्रत्येक अर्थ ही अति सुस्पष्ट एवं 
सुप्रसिद्ध है (करे झलमल) | इलोकके ग्यारह पद इस प्रकार हँ (१) आत्मारामाः; 
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(२) च ; (३) मुनयः; (४) निग्रन्थाः ; (५) अपि ; (६) उस्क्रमे ; (७) कुर्वन्ति ; 
(ऽ) अहैतुकी ; (६) भक्ति ; (१०) इत्थम्भूतगुणं ; एवं (११) aft 
इसके आगेके पयार छन्दोंमें इन ग्यारह पदोंके पृथक-पृथक अर्थ प्रकाशित करते 
हैं एवं उन-उन अर्था के प्रतिपादक प्रमाण भी दिखाते हैं। 


“ORAL का अर्थ 
'आत्मा-शब्दे--त्रह्म, देह, मन, यत्न, घृति। 
बुद्धि, स्वमाव-एइ सात अथ प्राप्ति ॥९॥ 


“आत्मा! पदसे ही ब्रह्म, देह, मन, यत्न तथा धृति या धीरज | 
इनके अतिरिक्त स्वभाव, बुद्धि- ये सात अथ हैं रहे उपज ॥ 
प्रथमतः 'आत्माराम' शब्दका अर्थ किया जाता है। आत्मामें रमण करते 
हैं जो, वे ही हैं आत्माराम । अतः आत्माराम' शब्दका अर्थ करनेके लिये पहिले 
आत्मा' शब्दका अर्थ बताना आवश्यक है। 
'आत्मा-शाब्दे-'आत्मा' शब्दके सात अर्थ हैं--(१) ब्रह्म ; (२) देह; 
(३) मन; (४) यत्न; (५) धृति ; (६) बुद्धि; व (७) स्वभाव । इन सातौं 
अर्थोका तात्पर्य यथास्थान पयारोंमें आगे वर्णन किया गया है । 
तथाहि चिश्घप्रकाशे- 
आत्मा देहमनोब्रह्मस्वमावधुतिबुद्धिषु प्रयत्ने च ॥३॥ इत्यादि 
अन्वय-अन्वय सरल है। 
अनुचाद्‌- देह, मन, ब्रह्म, स्वभाव, धृति, बुद्धि, एवं प्रयल्त--आत्मा' 
शब्दके ये सात अर्थ हैँ । पूर्ववर्ती पयारोक्तिके प्रमाणमें यह श्लोक है । 
“भ्षात्माराम कौन है ? 
SN 
एइ साते रमे जेइ, सेइ आत्मारामगण । 
आत्मारामगणेर आगे करिब गणन ॥१०॥ 
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You Te क `a ४१७ जे २. 3७ 
हैं वे ही आत्माराम, रमण करते हैं जो सातोमें इन। 
इन आत्मारामोंकी संख्या कितनी, यह दूँगा आगे गिन ॥ 

एइ साते रमे जेइ---आत्मा' शब्दके सात अर्थो में जो जो वस्तु आती है, उस- 
उस वस्तुमें जो रमते हैं--रमण करते हैं (आनन्द अनुभव करते हैं), उनको 
आत्माराम कहते हैं। अर्थात्‌ जो ब्रह्ममें आनन्द अनुभव करते हैं--वे एक 
आत्माराम हैं ; जो देहमें (देह या देह सम्बन्धीय वस्तुमे) आनन्द अनुभव करते 
हैं-वे एक आत्माराम हें; इत्यादि। आगे--बादमें। 'आत्माराम' कहनेसे 
कौन-कौन समभे जायँ, उसका बादमें वर्णन होगा | 


“मुनिका भर्थ 
मुन्यादि-शब्देर अर्थ शुन सनातन | 
प्रथक-प्रथक अथ, पाळे कराब मिलन ॥११॥ 
'मुनि' आदि पदोंके अर्थ सुनाता तुम्हें सनातन ! हूँ लो सुन | 
कर अर्थ सभीका पृथक्‌-पृथक्‌, फिर लेंगे उनकी संगति बुन ॥ 


मुन्यादि- आत्माराम शब्दका दिग्दर्शन रूपमें अर्थ करके 'मुनि' प्रभृति 
बाकी दस पदोंका अर्थ अब करते हैं। प्रथक-पृथक इत्यादि पृथक-पृथक भावसें 
ग्यारह पदोंका अर्थ करके, बादमें जिस अर्थके साथ जो अर्थ बेठेगा, वह मिलाकर 
सम्पूर्ण ४्होकका अर्थ 'किया जायगा । 


'मुनि-शब्दे मननशील, आर कहे मौनी। 
तपस्वी त्रती यति आर ऋषि मुनि ॥१२॥ 


मुनि’ पदके अर्थ बताता हुँ-सौनी या व्यक्ति मननकारी । 
तल्लीन तपस्यामें अथवा यति या ऋषि-श्वुनि या त्रतधारी ॥ 
-७ 
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'मुनि' शब्दका अर्थ करते हे “मुनि' शब्द -मननशील, मौनी, तपस्वी, 
ब्रती, यति, एवं ऋषि समझना चाहिये । 
मननशीळ--चिन्ताशील। मोनी--जिसने वाणीको संयत किया है। 
तपरूची-- तपस्या परायण। व्रती-ब्नह्वाचर्यादि नियम परायण । यति- संन्यासी। 


| "निग्र न्थ'का अर्थ 
निग्रन्थं-शब्दे कहे-अविद्या-ग्रन्थिहीन। 
विधि-निषेध-वेदशास्त्र ज्ञानादि विहीन ॥१३॥ 


“निग्रन्थ' शब्दसे अभिप्रेत--जो व्यक्ति अविद्या ग्रन्थि-रहित । 
या विधि-निषेधमय वेद-शास्त्रकी बातें जिसको नहीं विदित ॥ 


मूख-नीच-्लेच्छ-आदि शास्त्र रिक्तगण। 
धनसञ्चयी, निग्रन्थ, आर जे AJA 


या नीच-मू्ख-मलेच्छादिकगण, जिनका न शास्त्रसे है परिचय । 
वाचक “निग्रेन्थ” अकिञ्चनका भी, करता या जो धन-सञ्चय ॥ 

अब fia शब्दका अर्थ दो पयारोंमें करते हैं। निर्‌ (नहीं है) ग्रन्थ 
(ग्रन्थि, अविद्या-ग्रन्थि, माया-बन्धन) जिनको, वे हैं निर्ग्रन्थ; निर्ग्रन्थ शब्दका 
इस प्रकारका एक अर्थ हो सकता है। 

अचिद्याग्रन्थिहीन अविद्या (माया)की ग्रन्थि (बन्धन) हीन; मायाबन्धन 
शून्य । *निग्नन्था2 शब्दसे अविद्या ग्रन्थि शून्य व विधि-निषेध-मूलक शास्त्रः 
ज्ञान-शून्य व्यक्ति समभा जाता है । अर्थात्‌ जिनको मायाका बन्धन नहीं है, 
या शास्त्र ज्ञान न होनेसे शास्त्रीय विधि-निषेधका पालन जो नहीं करते, वे 
निग्रेल्था हें । शास्त्रज्ञान शून्य होनेसे मूख, नीच, म्लेच्छ आदि निर्गन्ध कहे 
जाते हैं। शास्त्ररिक्त- शास्त्रःशून्य, शास्त्र-ज्ञान शूत्य। धनसञ्चयी-- 
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fea पदसे धनसञ्रयीको (जो धन-सञ्चय करता है उसको) भी समझा जाता है। 
और निर्धन (धनहीन, दरिद्र) भी समझा जाता है। 

“निर्‌ शब्दसे “निश्चय' एवं 'नहीं' दोनों ही समभे जाते हैं। और 'गरन्थ' 
शब्दसे 'शास्त्र' एवं ‘aa’ दोनों ही समभे जाते हें । इसीसे निर्‌ (नहीं है) ग्रन्थ 
(शास्त्र या शास्त्रज्ञान) जिनको, वे निग्रेन्थ- मूख, म्लेच्छ आदि। और निर्‌ 
(नहीं है) ग्रन्थ (धन) जिनके, वे निर्धन एवं निर्‌ शब्दके निश्चयार्थमें, निर्‌ 
(निश्चित है) ग्रन्थ (धन) जिनके, वे निग्र॑न्थ-धनसञ्रयी । 

इस प्रकारके अर्थके प्रमाणमें नीचे दो श्लोक उद्धृत हुये हैं । 

तथाहि विश्वप्रकाशे 
निनिश्चये निष्क्रमार्थे निनिर्माणनिपेधयोः ॥४॥ 

अन्वय- सरल है। अन्नुबाद--निश्चय, निष्क्रम, निर्माण एवं निषेध-- 

इन कई अर्थोमें निर्‌ (निः) शब्दका प्रयोग होता है। 
ग्रन्थो धनेऽथ सन्दर्भ वर्ण संग्रधनेऽपि च ॥४॥ 

अन्वय सरल है। अनुवाद -धन, सन्दर्भ (गूढार्थःप्रकाशक, सारोक्ति- 
सम्पन्न वचनादि ; शास्त्र ) एवं वर्ण-विन्थास-इन कई अर्थोमें 'ग्रत्थ' शब्दका 
प्रयोग होता हे । 

‘fax’ शब्दसे 'निश्‍चय' एवं “नहि (प्रमाण इलोकका 'निषेध')' अर्थे समभाने- 
के लिये और ‘yea’ शब्दसे 'शास्त्र' एवं 'धन' अर्थ समभानेके लिये प्रमाणमें उक्त 
दो शलोक हैं | 


“SUPA Fl भथ 
SERR- कहे--बड़ जार क्रम । 
'क्रम-शब्दे कहे-पाद विश्लेषण ॥१५॥ 
जिसका होता है क्रम विशाल, हे उसे कहा जाता 'उरुक्रम' ।. 
अब “क्रम के अर्थ बताता हूँ, पाद-क्षेपण है अर्थ प्रथम ॥- - 

& 
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शक्ति, कम्प, परिपाटि, युक्ति, शक्तये आक्रमण | 
चरण - चालने कापाइल त्रिभुवन ॥१६॥ 


आक्रमण शकितके स हित, शक्ति, परिपाटी, युक्ति तथा कम्पन । 
इन सममे श्रेष्ठ बही उरुक्रम', डग भर ज्यों HAT दिया त्रिभुवन ॥ 

‘Se का अर्थ- बडा, वृहत्‌, AS और HA’, शब्दका अर्थ--पाद- 
विक्षेपण, शक्ति, कम्प, परिपाटी, युक्ति एवं शक्ति द्वारा आक्रमण | तब SERR’ 
शब्दका अर्थ हुआ--उरु (वृहत्‌ या बड़ा है) जिनका क्रम (पाद-विक्षेपणादि) अर्थात्‌ 
पाद-विक्षेपमें, शक्तिमें, परिपाटीमें एवं युक्ति आदिमे जो सर्वापेक्षा वृहत्‌-- 
सर्वश्रेष्ठ हैं वे हैं उरक्रम । उरुक्रम शब्दका तात्पर्य हुआ 'त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण'। 
अगला इलोक भी १७-१८ वें पयार द्वारा समझा जायगा । 


शक्ति, कम्प' इत्यादि आधे पयारकी जगह- शक्ति, कम्पयुक्त, परिपाटी 
आक्रमण -पाठान्तर मिलता है। 


'चरण-चालने' इत्यादि आधे पयारमें पाद-विक्षेप विषयमें उरुक्रमका श्रेष्ठत्व 
दिखाते हैं। चरण-चालने-पाद-विक्षेप द्वारा । काँपाइल त्रिभुवन 
सवग, मत्य, पाताल--इन त्रिभुवनोंको कम्पित कर दिया था । 


श्रीविष्णुने अपने पाद-वि्षेप द्वारा त्रिभुवनको कम्पित कर दिया था, उसके 
प्रमाणस्वरूप निम्न इलोक उद्धूत हुआ है। 


तथाहि श्रीमद्भागवते (२।७।४५) 
(N 
विष्णोनु वीयंगणनां कतमोऽहतीह 
यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि । 
चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता त्रिपृष्टं 
यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानम्‌ ॥६॥ 
संस्कृतटीका--इदे मया संक्षेपेणोक्तं चिरूतारेण qed न कोऽपि समर्थ 
इत्याह चिष्णोरिति । एथिव्याः परमाणुनपि यो चिममे चिगणितचान्‌ 
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ताइशोऽपि को जु विष्णोवीयंगणनां कतुंमर्हति । कथम्भूतस्य ? यो विष्णुः 
तरिपृष्टं सत्यलोकं चस्कम्भ धृतवान्‌. तस्य | किमिति चस्कम्भ ? TERTA, 
विक्रमे अस्खलता प्रतिघातशून्येन स्वरहसा स्वपाद्वेगेन त्रिसाम्यरूपं 
सदनमधिष्ठान प्रधानं तस्मादारभ्य उरु अधिकं कस्पयानं कम्पसानम्‌। 
कम्पेन यानं यस्येति at) अतः कारणाच्चरुकम्भ | आत्रिपृष्टमिति 
घा Sa: | सत्यलोकमभिव्याप्य यः सब छृतवानित्यर्थः। तथा च मन्त्रः 
विष्णोनुंकं वीर्याणि प्रबोचं यः पा्थिचानि चिममे रजांसि। योऽरूकम्भय- 
दुत्तरं सधस्थं विचंक्रमाणस््रेधोर्गाय त्वा विष्णवे इति ; असूयर्थ-- 
Rema चीर्याणि कं प्रवोचं, कः प्रावोचदित्यर्थः। यः पार्थिचानि 
रजांस्यपि किममे सोऽपि । यो विष्णुस्त्रेधा चिचंक्रमाण विक्रमं त्रि कुर्वन 
उत्तरं लोकम्‌ अरूकम्भयत्‌ अवष्डब्धचान्‌। कथम्भूतं ? सत्रस्थं । सहरूय 
सधादेशः | निष्डन्तीति car: | तत्रस्थेदेवेः सह वर्तमानमिति ॥स्घामी॥ 

अन्चय--यः कविः (जो निपुण व्यक्ति) पार्थिवानि रजांसि अपि 
(पृथिवीके परमाणुओंको) चिक्रमे (विशेष रूपसे- एक-एक करके-गणना 
करनेमें समर्थ हुए थे), [ताद्वशः] (तादश) कतमः नु (कोई भी व्यक्ति क्या) चिष्णोः 
(विष्णुकी) चीर्यगणनां अहंति (वीर्य-गणनामें समर्थ हो सकता है)? यः (जो 
विष्णु) अस्खलता (स्खलनहीन--वाधाहीन) सूवरहसा (अपने वेगद्वारा) 
त्रिपृष्टं (सत्यलोकको) चरूकम्भ (धारण किये थे)--यस्मात्‌ (जिसके कारण-- 
जिस वेगवश) त्रिसाम्यसदनात्‌ (त्रिगुणकी साम्यावस्था रूप प्रकृतिसे लेकर 
सत्यलोक पर्यन्त) उरुकम्पयानं (अत्यधिक रूपसे कम्पायमान हुए थे) | 

अन्नुचाद्‌--नारदके प्रति ब्रह्मा कहते हैं--जिनके (पाद-विक्षोपके) वेगसे 
त्रिगुणके साम्यावस्थारूप प्रकृतिसे लेकर सत्यलोक पर्यन्त अत्यधिक रूपसे कम्पित 
हुए थे एवं स्खलनरहित अपने पाद-विक्षेप द्वारा जिन्होंने तादश रूपसे कम्पायमान 
सत्यलोकको धारण (स्थिर) किया था-जिन निपुण व्यक्तिने पृथिवीके 
परमाणुओंकी भी विशेष रूपसे (अर्थात्‌ एक-एक करके) गणना कीथी (अर्थात्‌ गणना 
करनेमें समर्थ), उनके Tea कोई भी व्यक्ति क्या उन विष्णुकी वीयंगणनामें समर्थ 
है ? (अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति भी विष्णुके वीर्य निर्द्धारण करनेमें समर्थ नहीं) । 
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यह इलोक निम्नलिखित ऋक मन्त्रकी ही प्रतिध्वनि मात्र हैं :-- 

“चिष्णोनु के वीर्याणि प्र alist यः पार्थिचानि विममे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सघस्थं विचक्रमाणस्त्रेध्ारुगायः त्वा चिष्णचे इति॥” 
ऋग्वेद (१।१५४।१) 
इस रलोकमें विष्णुके त्रिविक्रम रूपका उल्लेख किया गया है । देत्यराज 
बलि जब PAN अश्वमेध यज्ञमे प्रवृत्त हुए थे, तब श्रीवामनरूपी विष्णुने 
यज्ञस्थलमें उपस्थित होकर अपने देह परिमाणसे त्रिपाद भूमि बलि महाराजसे 
दानमें चाही थी। बलि महाराजने उससे सहमत होकर भूमि दान करनेके 
उददेश्यसे अपने कमण्डलुसे जल लेकर जब वामनदेवके हाथमें दिया, उसी क्षण वामन- 
देवने दिव्य त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और पद (चरण) में भूमि, जंघामें 
नभोमण्डल, जानुयुग्ममें (दोनों घुटनोंमे) सत्य और तपोलोक, sat मेरु और 
मन्दर, कटि देशमै विशवदेवगण, वस्ति व मस्तक देशमें मरुद्गण, लिङ्ग देशमें 
मन्मथ, वृषणमें प्रजापति, कुक्षिभागमें सप्तसागर, जठरमें सब भुवन, त्रिवल्लीमें 
सब नदियां, जठरके भीतर यज्ञ व ईष्टपूति आदि सब क्रियायें व मन्त्र, पृष्ट देशमें 
agmi, स्कन्धमेंरुद्रगण, बाहुओंमें सब दिशाएँ, कर निकरमें अष्ट बसु, हृदयमें ब्रह्मा, 
हृदयको अस्थिमें वज्र, उरुमध्यमें स्री सहस्र, मनमें चन्द्रमा, ग्रीवा देशमें देव-माता 
अदिति, वल्य (कङ्कण) मे विविध विद्या, मुखमण्डलमें अग्निसहित ब्राह्मणगण, 
अधरोष्ठमें सब संस्कार व धर्म-काम-अर्थ-मोक्षसहित सब शास्त्र, ललाटमें लक्ष्मी, 
श्रवण-युगलमें (दोनों कानोमे) दोनों अश्विनी कुमार, निश्वासमें मातरिश्वा, सब 
सन्धियोंमें सब मरुत्‌, दशन पंक्तिमें सब सूक्त, जिह्वामें सरस्वती देवी, नयनोंमें 
चन्द्र व सूर्य, पक्ष्मश्रेणीमें (पलकोमें) कृत्तिकादि नक्षत्र समूह, भ्रमध्यमें विशाखा 
नक्षत्र, रोम कूपमें तारिका समूह एवं रोम समूहमें सब महषि विराज करने लगे । 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुने एक ही पादक्रमसे चराचर समेत सब जगत्को व्याप्त 
कर लिया। द्वितीय पाद क्रमके समय उस बिराट देहके दक्षिण ओर चन्द्र एवं 
बाम भागमें सूर्य विराजने लगे। इसके उपरान्त तृतीय पादक्रमके समय आधे 
पादक्रममें ही स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक व तपोलोकको आक्रमण करके दूसरे 
आधे पादक्रप द्वारा अम्बर देशको सम्पूरित कर डाला अर्थात्‌ उतको ढक लिया, 
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उनपर छा गये। अनन्तर विष्णु afer होकर ब्रह्माण्डोदरको आहत कर 
निरालोक स्थानमें गये । अनन्तर अम्बरमें विश्वव्यापी अडधिदेश (चरण) 
प्रसारित करनेसे उससे अण्डकटाह विदीर्ण हो गया। तो भी उनका तीसरा 
पादक्रम सम्पूर्ण नहीं हुआ । (वामन पुराण, ६२ अध्याय) । ऐसे त्रिविक्रम खूपसे 
पादविक्षेपके समय त्रिगुणकी साम्यावस्थारूपा प्रकृतिसे लेकर सत्यलोक पर्यन्त 
प्रकम्पित हो उठे। इस प्रकार कम्पायमान सत्यलोकको भी उन्होंने अपने 
पादविक्षेप द्वारा फिर स्थिर कर दिया था। सत्यलोकादिके प्रकम्पनसे उनका 
पादक्षेप किञ्चित मात्र भी विचलित व प्रतिहत नहीं हुआ । इसीसे कहा गया है--- 
अरूखलता सूवरहसा-अप्रतिहत (पादक्षेप) के वेग द्वारा उन्होंने अत्यधिक रूपसे 
कम्पायमान सत्यलोकको स्थिर किया था । इस प्रकारका अचिन्त्यनीय प्रभाव 
है जिनका--जिन्होंने पलक-भरमें वामन रूपको उल्लिखित त्रिविक्रम रूपमें प्रकट 
कर लिया, जिन्होंने दो या अढाई पादविक्षेप द्वारा ही समस्त ब्रह्माण्डको 
आच्छादित कर लिया, तृतीय पादविक्षेप सम्पूर्ण होनेके लिये समस्त ब्रह्माण्डमे 
कोई स्थान न बचा, उन विष्णुकी महिमा वर्णनमें कौन समर्थ हो सकता है ? 
इसी लिये संक्षेपमें श्रीहरिकी विभूतिकी कथा वर्णन करके ब्रह्मा नारदजीसे बोले-- 
“श्रीहरिकी महिमा विस्तृत रूपसे वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है-यहाँ- 
तक कि जो पृथित्रीके परमाणु समूहकी भी संख्या निर्णय करनेमें समर्थ हैं वे भी 
विष्णुके वीर्य-निर्णयमें असमर्थ हैं ।” 

“चरणचालने काँपाइल त्रिभुवन”--इस पूर्ववर्ती पयाद्धके प्रमाणमें यह 
इलोक है | : 


fast व्यापे शक्तये धारण पौषण। 
माध॒य्यशक्तये गोलोक--ऐश्व्यें परव्योम ॥ 


विभुतासे छा सर्वत्र, शक्तिसे रहे पाल, हैं रहे थाम । 
ऐशवर्य-शक्तिमय परम-व्योम, माधुर्य-भरित गोलोक धाम ॥१७॥ 
अब 'क्रम' शब्दका अन्य रूप अर्थ करते हें । 
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चिभुरूपे--सवंव्यापक रूपसे । व्यापकता-शक्ति द्वारा श्रीविष्णु अनन्त 
कोटि प्राकृत ब्रह्माण्ड एवं अप्राकृत धाम समूहको अकेले ही एक साथ व्याप्त करके 
रहते हैं; यह व्यापकता-शक्ति और किसीमें देखनेमें नहीं आती । अतः इस 
शक्तिमें (क्रममें) सर्वश्रेष्ठ (उष) होनेसे वे हुए 'उरुक्रम' । 

शक्त्ये- शक्ति द्वारा। शक्ति तीन प्रकारकी है-माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य 
शक्ति एवं माया शक्ति । 

शक्त्ये धारण पोषण इत्यादि- माधुर्य शक्ति द्वारा गोलोक (वृन्दावन) एवं 
ऐश्वर्य शक्ति द्वारा परव्योमको धारण करते हैं एवं उसकी रक्षा करते हैं। इस 
पयारमें क्रम' शब्दका शक्ति-अर्थ-व्यापक उदाहरण दिया है। 

गोलोक--गो समूहका लोक या धाम; यहाँ गोप-गोपी आदि भी सूचित 
होते हैं । 


माया शत्तये ब्रह्माण्डादि परिपाटीते aaa 
'उरुक्रम-शब्देर एइ अथ निरूपण ॥१८॥ 


माया-चालित ब्रह्माण्डादिक, परिपाटी स्जनकी अद्भुत । 
इस भाँति निरूपित किया यहाँ 'उरुक्रम' कितने अर्थोसे युत ॥ 

इस पयारके प्रथम अद्धंभागमें माया शक्तिका श्रेष्ठत्व और परिपाटीका 
दिग्दर्शन कराते हैं । 

माया शक्तिके द्वारा जिन्होंने प्राकृत ब्रह्माण्डो एवं ब्रह्माण्डान्तगंत जीवोंका 
अत्यन्त परिपाटीके साथ सुजन किया है एवं जिनकी इस माया शक्तिके 
समान शक्ति और किसीमें नहीं हैं सृष्टि कार्यमें जिस प्रकारकी परिपाटीका 
प्रदर्शन हुआ है, जिनकी इस प्रकारकी परिपाठीके समान परिपाटी भी अन्यत्र 
देखनेको नहीं मिलती ; इसीलिये इनकी माया-शक्ति एवं परिपाटी सर्व 
(Sk) हे अतः वे ही उस्क्रम (श्रीकृष्ण) हैं । 

उरूक्रम--उर (अत्यधिक, सर्वापेक्षा विशेष) क्रम (पादक्षेप, अथवा शक्ति 
अथवा परिपाटी) है जिनकी, वे उरुक्रम ; श्रीविष्णु | 


श्रेष्ठ 
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'कु्वन्ति'का अर्थ 

RA शब्दके जो उछरूप विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, निम्न इलोकमें उनका 

प्रमाण देते हैं । 
तथाहि विश्वप्रकाशे-- 
क्रम! शक्तो परिपाव्यां क्रमश्चालनकम्पयोः ॥७॥ Te 
4 

नवय सरल है। अनुवाद--शक्ति, परिपाटी, चालन और कम्प- क्षे कई 
अर्थोमें 'क्रम' शब्दका प्रयोग होता हे । 

चाळन--पाद-चालन ; पादक्षेप। पूर्ववर्ती १७-१८ पयारोंके शक्ति अर्थमें, 
१८वें पयारमें परिपाटी (सुष्टिकार्यके परिपाटी) अर्थमें छठे इलोकमें पादक्षेप या 
चालन AİN एवं कम्प अथंमें (प्रकृतिसे लेकर सत्यलोक पर्यन्त कम्पनमें) 'क्रम' 
शब्दका तात्पर्य प्रदर्शित हुआ है । 


‘wafer’ का अर्थ 
'कुर्कान्ति' पद एइ परस्मैपद हय । 
'ऊऋष्णसुखनि मित्त भजने तात्पर्य्ण' कहय ॥१९ 


gata शब्द जो आया है, है रूप परस्मेपदका यह । 
हो भक्ति कृष्ण-सुखके निमित्त--यह भाव प्रयोग रहा यह कह ॥ 

अब इलोकस्थ 'कुवन्ति' शब्दका अर्थ करते हैं । “BH धातुके अन्तमें वर्तमान 
काल वाचक बहुवचनसूचक “अन्ति' जोड़ देनेसे 'कुचोन्ति' पद बनता है। 
‘gated’ एक क्रिया पद है। इसका अर्थ करते हैं' होता है। परस्मैपद्‌-- 
परस्मेपद और आत्मनेपद, इन दो भावोंमें धातु रूप साधित (व्यवहृत) होता है। 
"कु धातुके अन्तमें परस्मैपदका “अन्ति' प्रत्यय जोड़ देनेसे 'कुर्वन्ति' पद बनता 
है। 'कृ! धातु उभयपदी है, इसके अन्तमें आत्मनेपदी प्रत्यय “अन्ते” जोड़ देनेसे | 
'कुर्वते' पद बनता है। कुर्चन्ति' और 'कुवते' दोनों ही शब्दोंका अर्थ 'करते 
हैं' होता है। कितु दोनोंके तात्पर्यमें पार्थक्य है । कार्यका फल Hat यदि स्वयं 
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भोग करता है तो 'क' धातुके अन्तमें आत्मनेपदी (प्रत्यय) प्रयुक्त होगा ; और 
कार्यका फल यदि दूसरा भोग करता है तो परस्मेपदी (प्रत्यय) लगता है । यहां 
पर ‘Hated पद परस्मेपदीसे बना है। अतः कार्यका फल Hah अपने लिये 
अभिप्रेत नहीं है । कार्य है भक्ति-कर्ता है 'आत्मारामाः?--'आत्मारामाः 
भक्ति कुर्वन्ति अतः यह भक्ति केवल मात्र कृष्ण-सुखके निमित्त अभिप्रेत है ; 
भक्तके अपने सुखके लिये नहीं । यही तात्पर्य है। 

क्रियाका फळ कर्ताके अपने भोगके लिये न होनेसे जो परस्मैपदी प्रत्यय 
प्रयोग होता है निम्न श्लोक द्वारा उसका प्रमाण देते हैं । 

तथाहि पाणिनि (१।३७।२)-- 
Raranga भ्वादि प्रकरणे, 
स्वरितञितः कत्तं भिम्राये क्रिया फले ॥८॥ 

अन्वय सरल है। अचुवाद- स्वरित (यजादि धातु एवं ज-इत्‌ जिसकी 
इस रूप (कृ-प्रभृति)-धातु, आत्मनेपद व परस्मेपद इन दोनों पदोमें व्यवहूत होती 
है। उस क्रियाका फल जब कर्त्ताके अपने भोगके लिये होता हैं तब वह धातु 
आत्मनेपदी होती हैं, और जब कर्तासि भिन्न और किसीके लिये अभिप्रेत होता हे 
तब वह परस्मेपदी होती है । 

स्वरित एवं जित्‌-च्याकरणके ये दो पारिभाषिक शब्द हैं। यज्‌ प्रभृति 
धातुओंको स्वरित धातु एवं कृ प्रभृति धातुओंको जित्‌ धातु कहते हैं। ये दोनों 
प्रकारकी धातु दोनों पदोंमें व्यवहृत होती हैं। यज्‌ धातुका अर्थ यजन ; कृ 
धातुका अर्थ करना । यज्‌ धातु और कृ धातुका आत्मनेपदीमें वर््तमानकालमें तृतीय 
पुरुषका एक वचन रूप होगा, जेसे--'यजते' व 'कुरुते' ।' 'रामः देवं यजते पाकं 
च कुरुते-इस वाक्यको दोनों क्रियाओंका आत्मनेपदी प्रयोग हुआ है ; वाक्यका 
अर्थ इस प्रकार हे--'राम देवताका यजन करता है और पाक करता हे 
आत्मनेपदी क्रियाका तात्पर्ये यही है-देवता यजनका फल राम स्वयं पाना 
चाहता है और पाक भी करता है अपने खानेके निमित्त। उक्त दोनों धातुओंका 
परस्मेपदी रूप होगा--यजति' एवं 'करोति' । कितु परस्मैपदी क्रियाको 
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तात्पये यह है--यजनका फल राम स्वयं नहीं चाहता, देबताकी प्रीतिके लिये ही 
यजन है और पाक भी करता ह~ रामके अपने लिये नहीं, दूसरोंके लिये । 


हेतु" का अथ 
हतु शब्दे कहे- मुक्ति आदि वाज्ब्वन्तरे। 
मुक्ति, सिद्धि, मुक्ति--मुख्य ए तिन प्रकारे ॥ 


भोगादि अपर इच्छाओंको लो हेतु” शब्दका अथ जान | 
हैं भुक्ति, सिद्धि, अपवर्ग तथा ये तीन भेद इनके प्रधान ॥२०॥ 


अब 'अहैतुकी' शब्दका अर्थ करते हैं | हेतु नहीं है जिसका (जिस भक्तिका) 
वह हुई अहैतुकी | अतः 'अहैतुकी' शब्दका अर्थ समभनेके लिये पहिले हेतु शब्दका 
अथ जानना जरूरी है। इसीलिये इस पयारमें 'हेत' शब्दका अर्थ कहते हैं। 

हेतु--प्रवत्तंक कारण ; जिस उद्देश्यसे कोई कार्य किया जाय वही उस 
कायका हेतु होता है । स्वर्ग प्रासिके उद्देश्यसे भजन किया जाय तो इस भजनंका 
हेतु हुआ स्वगंप्राप्ति। जो हेतुको मूलमें रखकर भजन करते हैं उनके भजनके मुख्य 
उद्दशय साधारणतः तीन होते हैं--भुक्ति, सिद्धि एवं मुक्ति । इन तीन हेतुओंका 
तात्पर्य परवर्ती पयारमें बताया है। शुक्ति आदि--भुक्ति, सिद्धि, मुक्ति 
प्रभृति । घाञ्छान्तरे-अन्य वासना ; श्रीकृष्ण-प्रीतिके अतिरिक्त अन्य 
वासना । मुख्य ए तिन प्रकार-श्रीकृष्णःप्रीतिके अतिरिक्त अन्य सब 
वासनाओंके वशवर्ती होकर लोग साधन करते हैं उनमें भुक्ति, सिद्धि एवं मुक्ति-- 
ये तीन वासनाएँ मुख्य होती हैं । 


सिद्धियोंका तथा मुक्तियोंका वर्णन 
एक 'भक्ति' कहे--भोग अनन्त प्रकार। 
सिद्धि अष्टादश, मुक्ति पञ्च परकार॥२१॥ 
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है 'मुक्ति' शब्दका अर्थ भोग, जो है अनेक संख्या-शाली | 
अष्टादश हैं सिद्धियाँ, तथा हे मुक्ति पाँच भेदों वाली ॥ 
भुक्ति, सिद्धि और मुक्तिका तात्पर्य बताते हैं। भुक्ति-भोग ; अपने लिये 
भोग ; अपना स्वार्थ भोग, विषय-सम्पत्ति-सुख-स्वच्छत्दतादि इह कालके भोग 
एवं स्वर्गं सुखादि परकालके भोग । 

सिद्धि अष्डादश- सिद्धि अठारह प्रकारकी होती है; (१) अणिमा, 
(२) महिमा ; (३) लघिमा ; (४), प्राप्ति; (५) प्रकाम्य ; (६) ईशिता ; (७) 
वशिता ; (5) कामावशायिता ; (९) क्षुत्‌-पिपासादि-राहित्य ; (१०) दूरश्रवण ; 
(११) दूरदर्शन ; (१२) मनोजव ; (१३) कामरूपता ; (१४) परकाय-प्रवेश ; 
(१५) इच्छामृत्यु ; (१६) देव-क्रीडा-प्राप्ति ; (१७) सङ्कुल्पानुरूप-सिद्धि ; एवं 
(१८) अप्रतिहताज्ञा । पहिली आठ भगवत्‌-आश्रित हैं और बादकी दस 
सत्त्वगुणका कार्य हे । अणिमा, लघिमा व महिमा--ये तीन देहकी सिद्धियाँ हैं। 

(१) 'अणिमा'से देहको अणुके समान इतना क्षुद्र (छोटा) किया जा सकता 
है जिससे शिलाके मध्य भी प्रवेश किया जा सकता है। 

(२) महिमा'से देहको पर्वेतके तुल्य वृहत्‌-काय (बड़ा) बनाया जा 
सकता है | 

(३) 'लघिमा'से देह इतना हलका हो जाता है कि सूर्यकी रस्मि पकड़कर 
ऊपर उठा जा सकता है। 

(४) प्राप्तिसे सब प्राणियोंकी इन्द्रियवर्गके साथ इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता 
रूपसे सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इन्द्रियोंका जब जेसी इच्छा 
हो चालन किया जा सकता हे ; प्रासि-सिद्िसे अंगुली द्वारा चन्द्रका स्पर्श 
किया जा सकता हे | 

(५) 'प्रकास्य' द्वारा श्रुत, दृष्ट एवं दर्शन योग्य विषयोंके भोग और दर्शानकी 
सामर्थ्य उत्पन्न होती है । 

(६) “ईशिता से अन्य जीवमें अपनी शक्तिका सञ्चार किया जा सकता है। 

(७) 'वशिता से भोगोंमें सद्ध-हीनता पैदा होती है। 
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(ऽ) 'कामावशायिता'से जो-जो इच्छा की जाय वही सब कुछ चरम सीमा- 
तक किया जा सकता है, जैसे दग्ध बीजसे अङ्कुरोत्पादन | 

(१२) 'मनोजव'से मनके समान द्रुत गतिसे देहका चालन किया जा 
सकता हे | 

(१३) कामख्पता'से इच्छानुसार रूप धारण किया जा सकता है । 

(१४) 'परकायःप्रवेश' द्वारा दुसरेके शरीरमें अपने सुक्ष्म देहको प्रवेश कराया 
जा सकता है। 

(१६) 'देवक्रोड़ा प्राप्तिसे देवताओंकी तरह अप्सरादिकके साथ क्रीड़ा की जा 
सकती है । 

(१७) सङ्कल्पानुखूप सिद्धद्वारा सङ्कल्पित विषय प्राप्त हो जाता है । 

(१८) 'अप्रतिहताज्ञा’ द्वारा आज्ञा व गति सब समय अप्रतिहत रहती है । 
विशेष विवरण श्रीमदृभागत ११ स्कन्ध, १५ अध्यायमें देखिये । 

सुक्ति-साष्टि, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य । सार्षिः-- 
उपास्यके समान ऐश्वर्य लाभ करना | सारूप्य-उपास्यदेवके समान रूप प्राप्त 
करना ; जैसे नारायणके उपासकके लिये चतुभूजत्व प्राप्त करना। साळोक्य-- 
उपास्यदेवके साथ एक ही लोक या धाममें वास करना ; जैसे शिवके उपासक 
शिवलोकमें, विष्णुके उपासक विष्णुलोकमें, इत्यादि । सामीप्य-उपास्यदेवके 
निकट पार्षदरूपमें रहना । सायुज्य--उपास्यके साथ मिश्रित हो जाना। 
सायुज्य मुक्ति दो प्रकारकी है--निर्विशेष ब्रह्माके साथ सायुज्य, एवं सविशेष 
साकार स्वरूपके साथ सायुज्य । निर्विशेष ब्रह्मके साथ सायुज्य प्राप्त जीव, पूर्वकी 
भक्ति वासना रहनेसे भक्तिकी कृपासे स्वतन्त्र देह धारण करके श्रीकृष्णका भजन 
कर सकता है। “मुक्ता अपि लीळया' feed कृत्वा भगघन्तं भजन्ते ॥” 
साकारःस्वरूपमें सायुज्य-प्राप्त जीवके लिये स्वतन्त्र देह धारण करके श्रीकृष्ण- 
भजन सम्भव नहीं । इसीलिये ब्रह्म सायुज्यसे ईश्वर सायुज्यको धिक्कारा गया है। 
चे० Fo Ho ६२४२॥ 

प्रथम चार प्रकारकी मुक्ति साधकके अभिप्राय अनुसार दो श्रेणीमें विभक्त 
हैं-सेवा-शून्या और सेवाःयुक्ता | जो केवल सारूप्यादि पाकर सन्तुष्ट होते हैं, 
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सारूप्यादिके साथ उपास्यकी सेवा नहीं चाहते, उनकी मुक्ति सेवा-शून्या-- 
स्वसुख-वासनामूला होती है। और जो सारूप्यादि मुक्ति भी चाहते हैं और 
साथ-साथ उपास्यकी सेवा भी चाहते हैं, उनकी मुक्ति सेवा-युक्ता, प्रेम-युक्ता 
होती है। सेवा-शून्या मुक्तिकी भक्त कामना नहीं करता। “दीयमानं न 
गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः ॥? भक्त सायुज्य मुक्तिको नरककी अपेक्षा भी हेय 
मानते हैं ; क्योंकि उससे सेव्य-सेवक भाव नष्ट हो जाता है। 


_ ्रहैतुकी-भक्ति का अथ 
एइ जाहाँ नाहि, ताहाँ भक्ति अहैतुकी । 


जाहा हैते वश हय श्रीकृष्ण कौतुकी ॥२२॥ 
ये नहीं वाञ्छाएँ जिसमें, होती अहेतुकी भक्ति वही | 
श्रीकृष्ण कौतुकी होते हैं बशमें, जब जगती भक्ति यही ॥ 


एड जाहाँ नाई मुक्ति, सिद्धि व मुक्ति आदिकी कामना जिस भक्तिकी 
प्रवत्तेक नहीं हे, वही अहैतुकी भक्ति है। जिस भक्तिकौ प्रवर्तक भुक्ति-मुक्ति 
आदि निजकी भोग्य वस्तु नहीं है, परन्तु जिस भक्तिकी प्रवर्तक केवल श्रीकृष्ण- 
सुख-कामना है, वही अहैतुकी भक्ति होती है । 

_ प्रशन हो सकता है कि भक्तिकी प्रवर्तक जो श्रीकृष्ण-सुख-कामना है, वही 
तो भक्तिका हेतु बन गया, अतः वह अहैतुकी केसे हुई ? उत्तर--अहैतुकी भत्तिमें 
श्रीकृष्णसुख-कामना है यह सत्य है ; कित यह हेत-रूप कृष्ण सुखकामना भी 
भक्ति ही है--यह भक्तिसे कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; अतः इस भक्तिका हेत भी 
भक्ति ही होनेसे उसको अहेतुकी भक्ति ही कहा गया है । साध्य या प्रवर्तक हेत 
जहाँ साधन ओर भजनसे पृथक होता है वहीं साधन-भक्तिको सहेतुकी कहा 
जाता हे । अहैतुकी भक्तिमें साध्य और साधन एक जातीय हैं. अहेतुकीमें अपने 
लिये कोई चाहना नहीं होती। , इसीलिये कृष्ण-सुख-कामनामूला भक्तिको 
अहैतुकी कहा जाता है, इसमें अपने सुखके लिये कोई कामना नहीं होती । 
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'अहैतुकी -भक्ति'का अर्थ 
जाहा! हेते इत्यादि--अहैतुकी भक्तिसे ही स्वयं स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भक्तके वशीभूत हो जाते हैं। जहाँ कोई भी प्रतिदान नहीं चलता वहीं वश्यता 
होती है। और जहाँ प्रतिदान चल सकता है वहाँ प्रतिदान दिये जानेपर 
वश्यता दूर हो जाती है। गीतामें थे यथा मां प्रपद्यन्ते” इत्यादि इलोकमें 
श्रीकृष्णने बताया है-- 
“आमाके त जे-जे भक्त भजे जेइ भावे | 
ताके सेइ भावे भजि ए मोर स्वभावे (oqo aro ४१८ yw 
अतः जो भुक्ति-मुक्तिकी कामना करके क्रृष्ण-भजन करते है, श्रीकृष्ण भी 
उनका भजन पूर्ण होनेपर उनको भुक्ति-मुक्ति आदि दिया करते हैं और 
इस प्रकार भुक्ति-मुक्ति आदि दिये जानेपर श्रीकृष्णके साथ उनका देना: 
पावना सलट जाता है तभी श्रीकृष्ण उनसे ऋण-मुक्त हो जाते हें । 
कितु जो केवल कृष्णके सुखको चाहते हैं उनके भजनके प्रतिदानमें कृष्ण 
उनको कुछ भी नहीं दे सकते। वे जो चाहते हैं, उसके अतिरिक्त भोग-सुखा दि 
अन्य कुछ देनेपर भी वे स्वीकार नहीं करते और वे. जो चाहते हैं वह दिये जानेपर 
उसको भी श्रीकृष्ण स्वयं ही पाते हैं, स्वतन्त्र रूपसे वे कुछ. नहीं पाते | कारण, 
वे चाहते हैं क्ष्ण-सेवा ; इसको कृष्ण यदि देवें तो वह सेवा भी कृष्ण स्वयं ही पायेंगे। 
इससे उनके भजनका प्रतिदान तो बनता ही नहीं, वरन्‌ उन्तकी सेवा ग्रहण करके: 
उनके निकट कृण्णकी वश्यताके हेतुमें वृद्धि ही होती है । इसीलिये कहां गया है 
कि श्रीकृष्ण सदा ही भक्तके वशीभूत होकर रहते हैं । . 
कौतुकी--श्रीक्रष्णको कौतुकी कहनेका तात्पर्य क्या? : उत्तर--श्रीकृष्ण: 
हैं असमोद्ध -शक्ति-सम्पन्न, स्वतन्त्र, भगवान्‌; वे स्वयं वश्यता स्वीकार न करें तो 
कोई भी उनको वशीभूत नहीं कर सकता । तत्त्वतः भक्तकी शक्ति कृष्णकी, 
शक्तिकी अपेक्षा बड़ी नहीं है । फिर वे इच्छा करके भक्तके निकट वश्यतां क्यों 
स्वीकार कर लेते हैं ? इसके उत्तरमे ही कहा गया हे श्रीकृष्ण कौतुकी ; 
कौतुक करके वे भक्तके निकट वश्यता स्वीकार करते हैं । वे सच्चिदानन्द विग्रह: 
हें ; वे आनन्द-स्वरूप हैं, आनन्दै ब्रह्म । उनके आनन्दकी अधिष्ठात्री शक्ति ही 
ह्लादिनी है । यह ह्वादिनी शक्ति भी उन्हींकी हैं। इस शक्ति द्वारा वे सबको 
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आनन्दित करते हैं एवं स्वयं भी आनन्दास्वादन करते हें । 'सुखरूप कृष्ण करे 
सुख आस्वादन' ; स्वयं आनन्द-रूप होते हुए भी आनन्द आस्वादनके लिये उनकी 
स्पृहा है, यही उनका कौतुक है--यह उनकी लीला है । भगवानका आनन्द दो 
प्रकारका है-स्वरूपानन्द एवं स्वरूप-शक्त्यानन्द । स्वरूप-शक्त्थानन्द भी दो 
प्रकारका है--पानसानन्द एवं ऐश्वर्यानन्द । एशवर्यानन्द एवं मानसानन्दमें 
मानसानन्द ही श्रेष्ठ हे । 
भगवान्‌के आनन्दस्वरूप होनेके कारण शक्तिकी विशेष क्रियाके बिना भी उनका 
एक आनन्द होता है--जेसे निर्विशेष-ब्रहा-स्वरूप ; इसमें शक्तिकी विशेष क्रिया 
नहीं है, शक्तिकी विशेष अभिव्यक्ति भी नहीं है। अतः शक्तिकी विशेष 
अभिव्यक्तिजनित जो आनन्द है, वह निर्विशेष ब्रह्मस्वरूपको नहीं है ; तो भी यह 
ब्रह्मस्वरूपतः आनन्द होनेके कारण उसमें एक आनन्द है, यही ब्रह्मका स्वरूपानन्द 
है। ह्वादिनी-शक्ति ही आनन्दकी अधिष्ठात्री शक्ति है। इसलिये जिस जगह 
ह्लादिनीको जितना अधिक वेचित्री धारण करनेका सुयोग या अवकाश मिलता 
है उस जगह आनन्दमें भी उतनी ही अधिक वेचित्री दिखाई देती है। ह्लादिनी 
भगवानको स्वरूप-शक्ति होनेसे, sah वेचित्रीजनित आनन्दको स्वरूप- 
शक्त्यानन्द कहा जाता है । परव्योमा दि भगवद्धामके ऐश्वर्यादि भी स्वरूप-शक्तिके 
वृत्तिविशेष हैं। आदि लीलाके चतुर्थ परिच्छेदके ५५वें पयारकी टीकामें बताया 
गया है कि ह्लादिनी, सन्धिनी व सम्तित-स्वरूप-शक्ति या चिच्छक्तिकी इन 
तीन वृत्तियोंमें-से किसी एकको दूसरी दो-से विच्छिन्न (अलग) नहीं किया जा 
सकता--तीनों ही न्यूनाधिक रूपमें एकत्र वर्तमान रहती हैं। अतः स्वरूपशक्ति 
जब ऐश्वर्यरूपमें वैचित्री धारण करतो है, तब ह्लादिनी भी उस बीच कुछ-कुछ 
वेचित्री'घारण करके रहती है; ऐश्वर्यके साथ मिश्रित ह्वादिनी-शक्तिकी जो 
यह वैचित्री है वही ऐश्वर्यानन्द है। कितु वेकुण्ठादिमें ऐ३वर्यकी ही प्रधानता 
होती है इसलिये ह्लादिनी ऐश्वर्य-शक्ति द्वारा प्रतिहत-सी होकर रहती है- ऐसा 
लगता है एवं प्रतिहत होनेके कारण ही ह्लादिनी तत्तत्‌ धाममें यथासम्भव 
वेचित्रीका आतिशय्य घारण नहीं कर सकती । 


तत्त्वको बात इस प्रकार हे। स्वरूपतः सर्वत्र ही ऐउवर्य-शक्तिसे ह्लादिनी- 
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शक्तिका और ऐश्वर्यसे ह्वादिनी-जात-माधर्यका प्राधान्य वत्रुण्ठादि एश्वर्य- 
प्रधान धामोंमें भी एश्वर्यका जो समधिक विकास है और माघर्य (या ह्लादिनी) 
का विकास कम है, उससे लगता है मानो ऐश्वर्य द्वारा माधर्यका विकास 
प्रतिहत हुआ है। लीलारस-वेचित्री सम्पादनके लिये ही माधुर्य (या ह्लादिनी) का 
विकास कम है ; ऐइवर्यके प्रभावसे माधुर्य विकसितं नहीं हो सकता हो-- ऐसी 
बात नहीं है ; यदि ऐसा ही होता, तो ब्रजमें ऐश्वर्यका पूणेतम विकास रहनेपर 
भी माधुर्येका पूर्णतम विकास सम्भव नहीं होता। द्वारकादि धाममें ऐश्वर्यके 
बिकाससे माधुर्यका जो संकोच दीखता है--उसका तात्पर्य यह है कि माधुर्य स्वयं 
ही मानो कुछ दूर हटकर ऐश्वर्यात्मिक लीलाकी अभिव्यक्तिके उद्देश्यसे ऐश्वर्यको 
अपना प्रभाव विस्तार करनेका सुयोग देता है । ऐश्वर्यके प्रभावको सम्वरण करनेमें 
असमर्थ होकर माधुर्य दूर भाग जाता हो--ऐसी बात नहीं है। कंस-वधके 
उपरान्त श्रीकृष्णद्वारा देवकी-वसुदेवकी चरण-वन्दना करने पर श्रीकृष्णके प्रति 
इश्वर बुद्धिसे उनको भय हुआ था। कसःकारागारमें जो चतुभज रूपसे 
आविभूत हुए थे--ये कृष्ण वे ही हैं, और दूसरे कोई नहीं एवं कंस-कारागारमें 
जन्म-लीला प्रकट करनेके बाद देवकी-वसुदेवने और देवकीके गर्भस्थित अवस्थामें 
ब्रह्मादि देवतागणने HAH भयसे सबका उद्धार करनेकी प्रार्थना की थी और 
कंसको मारकर जिन्होंने उस प्रार्थनाको पूर्ण किया है-यह जतानेके लिये देवकी- 
वसुदेवके माधुर्यात्मक वात्सल्य भावने स्वयं ही कुछ अन्तरालमें जाकर श्रीकृष्णके 
ऐशवर्य-ज्ञानको उनके चित्तमें उदित होनेके लिये सुयोग दिया । वात्सल्य भाव 
स्वयं ही अपने आपको प्रच्छन्न नहीं करता तो उसको अपसारित करके ऐश्वर्य 
स्वयं अपने आपको प्रकट नहीं कर सकता था ; क्योंकि ऐश्वयंकी अपेक्षा 
माधुर्यका प्रभाव अधिकं है । यहाँ भी इसका प्रमाण यही है कि बादमें वात्सल्यने 
ही श्रीकृष्णके प्रति देवकी-वसुदेवकी ईक्वर-बुद्धिको अपसारित करके स्वयं उनके 
चित्तपर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार सिद्धान्त न करनेसे “माधुर्य्य 
भगवत्तासार' वाक्यकी सार्थकता नहीं रहती । 

जो हो, ह्लादिनी विविध वेचित्री धारण करके विविध आनन्द रूपमें परिणत 


होती है और फिर ह्वादिनी वह सब आनन्द भगवानको एवं भक्तको आस्वादन 
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कराती है । यहाँपर हमारा आलोच्य हे--भगवानूका आनन्द ; भगवान्‌ जो 
आनन्द अनुभव करते हैं वह आनन्द। यहाँ जिज्ञासा हो सकती हे कि भगवान्के 
अनुभव योग्य आनन्द-स्वरूपमें ह्लादिनी जिस वैचित्रीको धारण करके रहती हे, 
बह भगवान्‌में है या उनके बाहर भक्तमें ? यदि भत्तमें है, तो भगवानमें 
नित्य अवस्थित स्वरूप-शक्ति ह्वादिनी भक्तमें किस प्रकार जाती है? इसका 
उत्तर यही है कि शक्तिकी क्रियासे ह्वादिनी भगवान्‌में भी वेचित्री धारण करती 
हे एवं भगवान्द्वारा निक्षित होकर भक्तके हृदयमें भी वैचित्री धारण करती 
रहती है । आनन्द आस्पादनके निमित्त परम कोतुकी श्रीकृष्ण नित्य ही ह्वादिनी 
शक्तिकी' सर्वानन्दातिशायिनी किसी वृत्तिको भक्तगणके हृदयमें सञ्चारित 
करते रहते हें ॥ इस प्रकारकी सञ्भारित ह्लादिनी शक्तिकी वृत्ति ही भक्तके 
हूदयमें क्रष्ण-प्रीति रूपमें वेचित्री धारण करके परम आस्वाद्यता प्राप्त करती 
रहती है। “तस्या ह्वादिन्या एच कापि सर्वानन्द्रातिशायिनी वृत्ति नित्यं 
भक्तवृन्देष्वेव निक्षिप्य्रमाना भगघतप्रीत्याख्यया ada) अतस्तद्नुभवेन 
श्रीभगवानपि श्रीमद्भक्तेषु प्रीत्यतिशयं भजत इति। प्रीतिसन्दभ ॥६५॥” 
भगवानूके स्वरूपमें ह्वा दिनी जिस वेचित्रीको धारण करके रहती है, उसकी 
अपेक्षा भक्त हूदयमें स्थित वेचित्री बहुत अधिक आस्वाद्य है। एक दृष्टान्तद्वारा 
इसको समभनेकी चेष्टा को जाय । वायुका गृण शब्द हे । मुख गह्वरस्थ वायुके 
नाना प्रकारको भङ्गिसे मुखसे बाहर निकलनेपर नाना प्रकारके शब्दोंकी 
अभिव्यक्ति हो सकती हे । इन सब शब्दोंका भी एक माधुर्य है; कितु वही वायु 
य॒दि मुखसे निकलकर वंशी-रन्धरमें प्रवेश करे, तो उससे एक इस प्रकारका 
अनिर्वचनीय माधुर्यमय शन्दोंका उद्भव होता है जिसके द्वारा श्रोता एवं वंशी- 
वादक स्वयं भी मुग्ध हो जाते हैं । उसी प्रकार, भगवानके स्वरूपमें ह्लादिनी 
जिस वेचित्रीको धारण करके रहती है, उसकी अपेक्षा भक्तके हृदयमें निक्षिपता 
ह्वादितीकी :वेचित्री बहुत अधिक आस्वाद्य है । अर्थात्‌ भगवान्के स्वरूपकी 
अपेक्षा भक्त-हृदयमें ह्लादिनीके वेचित्री धारणका सुयोग एवं अवकाश अधिक 
होता हे । भक्त-हुदयमें ही ह्वादिनी सब प्रकारकी वैचित्री धारण कर सकती है, 
एवं भक्त-हृदयमें ह्वादिनी जिस वेचित्रीको धारण करके रहती है, उसके 
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आस्वादनमें ही भगवानूको समधिक कौतुहल होता है । निर्विशेष ब्रह्ममें शक्तिका 
विकास न होनेसे करुणा, भक्तवात्सल्यादि नहीं है, इसीलिये निर्विशेष-ब्रह्मके 
भक्त नहीं होते । अतएव उसके पक्षमें ह्वादिनीके वेचित्रीमय-आनन्दका अभाव 
रहता है । वेकुण्ठादि ऐश्वर्य प्रधान धामोंमें शक्तिका विकास हे ; और उन-उन 
धामोंके अधिपतिमें करुणादिका विकास भी हे, और उनके पार्षद भक्त भी 
हैं ; इन्हीं पार्षद भक्तोके हृदयमें ह्वादिनी वैचित्री धारण कर सकती हे; कितु 
उनकी भक्ति ए३वर्यज्ञानमिश्रा होनेसे और ऐश्वर्यज्ञानमें प्रीति सद्भुचित होनेसे, 
उनके हृदयमें स्थित ह्वादिनी ऐश्वर्य द्वारा प्रतिहत होती. है, इसीसे उनमें 
ह्वादिनीकी वेचित्री पराकाष्ठा प्राप्त नहीं कर सकती । । ऐश्‍वर्य द्वारा इस प्रकार 
प्रतिहत ह्वादिनीकी वेचित्रीजनित जो आनन्द है, वही ऐश्वर्यानन्द हे । स्वरूपा- 
नन्दकी अपेक्षा इसमें आस्वादन चमत्कार बहुत अधिक होनेपर भी. आस्वादन 
चमत्कारिताकी पराकाष्ठा नहीं होती। : वृन्दावनादि शुद्ध माधुर्यमय धामोंमें 
माधुर्यकी ही सबसे अधिक प्रधानता है और ऐश्वर्यादि माधुर्यके अनुगत हैं । यहाँ- 
पर माघर्यको ह्वादिनीको प्रतिहत करनेकी चेष्टा भी एड्वर्य-शक्ति नहीं. कर 
सकती, वरं स्वयं ही माधुर्य द्वारा कवलित होकर माधुर्यके सहित तादात्म्यको 
प्राप्त हो जाती :हैं । इसीलिये यहाँ - ह्वादिनीकी अप्रतिहत. क्षमता हे और 
वृन्दावनके पार्षद भक्तोंके चित्तमें वही ह्लादिनी सर्वविध वेचित्रीकी पराकाष्ठा 
प्राप्त करके श्रीकृष्णको आस्वादन चमत्कारिताकी पराकाष्ठा अनुभव कराती 
रहती है । श्रीकृष्ण इस प्रकार जिस आनन्दका अनुभव करते हैं. वही उनका 
मानसानन्द है । मनमें अनुभव होनेके कारण ऐशवर्यानन्द ही क्या, स्वरूपानन्द भी 
मानसानन्द' ही है, किंतु ऐहवर्यानन्दादिमें आनन्द अनुभवजनित मनश्रसाद 
चरम पराकाष्ठा प्राप्त नहीं कर सकनेके कारण उन सबको मानसानन्द नहीं कहा 
जा सकता | ब्रजधाममें जो आनन्द है, वह भी स्वरूप-शक्ति ह्वादिनीकी वैचित्री, 
होनेसे स्वरूप-शकत्यानन्द ही है एवं उसके आस्वादनसे मनःप्रसाद (मनकी प्रसन्नता). 
चरम पराकाष्ठाको प्राप्त होनेके कारण उसको मानसानन्द कहा जाता cal 
श्रीभगवान भक्तिके वशीभूत तो हैं किंतु जहाँ भक्तिको अथवा प्रीतिकी जितनी 
अधिक अभिव्यक्ति होती है, वहाँ उनके आस्वादन योग्य आनन्दकी भी उतनी 
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ही अधिक अभिव्यक्ति होती है और वैसे ही उनकी भक्तवश्यताकी अभिव्यक्ति 
भी उतनी ही अधिक होती है। श्रीकृष्ण मानसानन्दे सम्यक्‌ रूपसे वशीभूत हैं 
यह बात इससे सहज ही समभमें आ जाती है। इस प्रकार आनन्द-आस्वादनके 
लिये कौतुक होनेसे ही श्रीकृष्णको कौतुकी कहा गया है। 

कोतुकी शब्दका अन्य तात्पर्य भी हो सकता है। कोतुकीका अर्थ आनन्दमय 
भी हो सकता है। अहैतुकी भक्तिकी महिमा-ख्यापन ही इस कोतुकी शब्दके 
प्रयोगका उद्देश्य है। इस भक्तिकी इतनी महिमा है कि स्वयं आनन्दरूप श्रीकृष्ण 
भी इस भक्तिके वशीभूत होकर रहते हें । 

अथवा, कौतुकका अर्थ है परस्परायात मङ्गल (शब्दकल्पद्रुम) | सेवा द्वारा 
भक्त कृष्णको सुखी करता है ; श्रीकृष्ण भी भक्तको सुखी करनेको उत्कण्ठित रहते 
हैं, इसोसे वे अपनी चरण-सेवा देकर भक्तको सुखी करके अनुगृहीत करनेका 
प्रयास करते हैं। इस प्रकार अपने सेवक भक्तको सुखी व अनुगृहीत करनेके 
निमित्त जो उत्कण्ठित हों, वे ही कोतुकी हैं । इससे भी अहैतुकी भक्तिका 
माहात्म्य ही सूचित होता है। इस भक्तिका ऐसा माहात्म्य है कि पूर्णतम्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर्यन्त अहेतुकी भक्तिके अनृष्ठानकारी भक्तको कृपापर्वक 
चरणःसेवा देकर उनका परम मङ्गल विधान करनेके निमित्त उत्कण्ठित रहते हैं । 


भक्तिका वर्णन 
भक्ति शब्देर अर्थ हय दशविधाकार । 
एक साधन, प्रेमभक्ति नवप्रकार ॥२३॥ 


अब 'भक्ति' शब्दके अर्थ सुनो, उसके प्रकार होते हें दस | 
है प्रेम-भक्ति होती नव विधि, पर साधन-भक्ति एक ही, बस ॥ 


अब भक्ति! शब्दका अर्थ करते हैं। भक्ति- शब्द भज' धातुसे बनता है; 

भज्‌-घातुका G ` S ) 
भजूधातुका अर्थ हे सेवा। अतः 'भक्ति'-शब्दका अर्थ हुआ सेवा। भक्तिरस्य 
भजनम्‌'। (गोपाल तापनी श्रुति, पूर्व १५) । 


२६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


J 


Vinay Avasthi 3 Vani Trust Donations 
क्त का वणन 


दशाविधाकार--भक्ति दस प्रकारकी है; साधन भक्ति एक, और साध्य 
प्रेम-भक्ति नौ प्रकारकी । परवर्ती पयारकी टीका देखिये । 

साधन-भक्ति--रति या प्रेमाडुर उत्पन्न होनेके पूर्व पर्यन्त जो भजन 
है उसका नाम हे साधन-भक्ति। हुदयमें रतिका उन्मेष ही साधन भक्तिका 
उद्देश्य है। 

प्रेम-भक्ति-प्रेम लक्षणाभक्ति । 

इस पयारको जगह किसी-किसी ग्रन्थमें इस प्रकारका पाठान्तर मिलता 
हे। भक्ति शब्देर अर्थ हय नवविधाकार। एक साधन, प्रेमभक्ति अष्ट प्रकार | 
इस प्रकारके पाठमें प्रेमसे आरम्भ करके 'महाभाव' पर्यन्त आठ स्तरोंको ही 
सम्भवतः आठ प्रकारकी प्रेमभक्ति कहा गया है । 


रतिलक्षणा-प्रेमलक्षणा इत्यादि प्रचार । 
सावरूपा, महाभावलक्षणारूपा आर ॥२४॥ 


रति तथा प्रेम-लक्षणा आदि हैं प्रेम-भकितिके विविध स्तर | 
जो भाव तथा फिर महाभावपयन्त पहुँच जाती बढ़कर ॥ 


इस पयारमें नो प्रकारकी प्रेमभक्तिकी बात कही गई है। रति, प्रेम, स्नेह, 
मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव--प्रेम विकासकी नौ अवस्थाओंमें 
स्थित भक्तोंकी नौ प्रकारंकी सेवा ही नौ प्रकारकी प्रेमभक्ति है। रति प्रेमादिके 
लक्षण मध्यलीलामें “श्रीरूप-शिक्षा'के अन्तर्गत १९वें परिच्छेदके १५१-१५२ 
पयारकी टीकामें देखिये ।* 

'रतिका दूसरा नाम भाव या प्रेमाडुर है। यह ्रेम-रूप सूर्यकी किरण 
सदृश है ; प्रेमसूर्याशुसाम्यमाक्‌। इसीसे प्रतीत होता है कि इस पाठान्तरके 
पयारमें भाव-भक्तिको भी प्रेम-भक्तिके अन्तभुक्त करके उल्लेख किया है। 

SO Eee 
*श्रीरूप-शिक्षा ग्रन्थ प्रकाशित हो. चुका है । 
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शान्तमक्तेर रति बाढ़े प्रेमपय्यन्त । 
दासभक्तेर रति हय रागदशा अन्त ॥२५॥ 


है शान्त भक्तकी रति केवल प्रेमावस्थातक बढ्‌ पाती । 
रागावस्थातक दास्य-भक्तकी रति हे कित पहुँच जाती ॥ 


सखागणेर रति अलुरागपर्य्यन्त । 
पितृ-मात-स्नेह-आदि अनुराग अन्त ॥ २६॥ 


अनुराग-दशाकी इसी ओरतक सखागणोंकी रतिकी गति । 
हे किंतु पिता-मातादिककी उसके उस पार पहुँचती रति ॥ 


कान्तागणेर रति पाय महाभावसीमा । 
भक्ति शब्देर एइ सब AR महिमा ॥२७॥ 


है महाभावकी सीमामें कान्तागणकी रतिका प्रवेश । 
५ ht ९ 
है भक्ति! शब्दके अथे-राज्यके महिमामय ये सब प्रदेश ॥ 


` शान्त-दास्यादि पाँच प्रकारके भक्तोंमें कौन भक्त उक्त नौ प्रकारकी प्रेमः 
भक्तिके किस स्तरके अधिकारी हैं अर्थात्‌ किसकी रति कहाँतक वृद्धि प्राप्त 
करती हे, वही बात इन तीन पयारोंमें बताई गई हे । मध्यलीलामें श्रीसनातन- 
rears अन्तरगत २३वें परिच्छेदके ३४से ३७ तकके पयारोंको एवं 'श्रीरूप-शिक्षा'के 
अन्तत १९वें. परिच्छेदके १५७ पयारकी टीकामें देखिये ।* 
पितु-मात-स्नेह--वात्सल्य रति। : 


: ह oe 
*श्रीसनातन-सिक्षा ग्रन्थ शीघ्र हो प्रकाशित होने वाला है। 


२८ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“इत्थम्भूत'का अर्थ 
इत्थम्भूतगण' शब्देर शुनह व्याख्यान । 
इत्यं -शब्देर मिन्न अथ गुण-शब्देर आन ॥ 


अब 'इत्थम्धूतगुणः' पदकी मैं व्याख्या करता हूँ सम्यक | 
है इत्थम्‌' पदका पृथक अर्थ गुण” का भी होता अर्थ पृथक ॥२८॥ 
अब 'इत्थम्भूतगुण'-शब्दका अर्थ करते Fl इत्थम्भूत--इस प्रकारके गुण 
हैं जिनके वे इत्थम्भूतगुण (एताटश-गुण-सम्पन्न) । इत्थम्भूत और गुण--इन दोनों 
शब्दोंका भिन्न-भिन्न अर्थ करके दिखा रहे हें । 
& EX भूः ग्र थ पूप 
त्थम्भूत-शब्देर अथ पूर्णानन्दमय । 
जार आगे ब्रह्मानन्द तृणप्राय हय ॥२९॥ 
है आशय इत्थम्भूत! शब्दका पूर्णानन्दमयी सत्ता । 
तृण-सम हे ब्रह्मानन्द जहाँ, सुरतरु सम्मुख AUT पत्ता ॥ 
इस पयारमें और नीचेके तीन पयारोंमें 'इत्थम्भूत' शब्दका तात्पर्य बताते 
हैं । शछोकमें बताया है कि हरिके ऐसे ही (अद्भुत) गुण हैं कि आत्माराम मुनि 
गण पर्यन्त उनसे आकृष्ट होकर उनका भजन करते रहते हैं। उन गृणोंमें ऐसी 
क्या आश्‍चर्यमयी आकर्षिणी शक्ति है, जिससे आत्मारामगणतक' भी आकृष्ट हो 
जाते & वही इन कई पयारोंमें बताते हें । श्रीकृष्ण-गुणोंकी आश्‍्चर्यमयी शाक्तिमें 
कुछ तो ये हैं : यथा--श्रीकृष्णगुण पूर्णानन्दमय, ब्रह्मानन्द-तुच्छकारी, सर्वाकर्षेक, 
सर्वाह्णादक, महारसायन, सर्वविस्मारक, भुक्ति-सिद्धि मुक्ति आदिका वासनाः 


अपसारक परवर्ती ३१वें पयारकी टीका देखिये। 
पूर्णानन्दमय-श्रीकृष्णगुण हैं पर्णानन्दमय ; और ब्रह्मानन्द है खण्डानन्दःक् 
स्वरूपानन्द मात्र ; इसीलिये कृण्णगुणके साथ TOA ब्रह्मानन्द तृणःतुल्य तुच्छ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Třùst Donations 

है। इसीसे ब्रह्मानन्दमे निमग्न आत्मारामगण भी यदि एक बार कृष्णगुणकी 
कथा सुन ले, तो उसी क्षण ब्रह्मानन्द परित्याग कर श्रीकृष्णगुण-आस्वादनके 
अभिप्रायसे श्रीकृष्णभजनमें प्रवृत्त होते हैं । 

निम्न 'छोकमें बताया गया है कि श्रीकृष्ण-साक्षात्कारमें जो आनन्द है वह 
महासमुद्र सदृश असीम है और निविशेष-ब्रह्म-साक्षात्कारमें जो आनन्द है वह 
गोपदके तुल्य हे । 

पूर्ववर्ती २२वें पयारकी टीकामें स्वरूपानन्द, ऐश्वर्यानन्द व मानसानन्दका 
पार्थक्य देखिये | ट 

तथाहि भक्तिरसाम्ृतसिन्धौ (१।१।२६)-- 
हरि भ क्तिसुधोदयवचनम्‌ (१४।३६)-- 
त्वत्साक्षात्‌करणा ह्लाद-बिशुद्भा ब्धिस्थितस्य मे | 
सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्माण्यपि जगद्शुरो ॥६॥ 

संरूङृतटीका-घ्राह्माणीत्यत्र पारमेष्छ्यानीति तु न चाख्येयं T- 
ब्रह्मानन्देनेव तस्य तारतम्यं श्रीभागवतादिषु प्रसिद्धमिति तस्यारचिन्द- 
नयनसूय पदारचिन्देत्यादिभिः ॥श्रीजीव॥ 

अन्वय--जगद्शुरो (हे जगद्गुरो भगवन्‌) | त्वत्साक्षात्करुणाह्णाद्‌- 
विशुद्धाब्धिस्थितस्य (आपके साक्षात्कारजनित विशुद्ध आनन्दरूप समुद्रमें 
अवस्थित) मे (मेरे निकट) ब्राह्माणि (बरह्मसम्बन्धी-आनन्दसमूह) अपि (भी) 
गोष्पदायन्ते (गोष्पद तुल्य लगता है) । 

अचुचाद- श्रुवने श्रीभगवानूको कहा है- है जगदगुरो ! 
साक्षात्कारके फलसे जिस अप्राकृत विशुद्ध आनन्द-समुद्रमे में अवस्थित 
उसकी तुलनामें निविशेष-ब्रह्म-अनुभवजनित आनन्द भी मेरै निकट 
समान अति अल्प-सा लगता है । 

भगवत्‌ साक्षात्कारजनित आनन्द-समुद्रको विशुद्धा न्धि विशुद्ध समुद्र 
कहा गया है। विशुद्धराब्दका तात्पर्य यह है कि भगवत्-साक्षातकारजनित 
इनस्य जड तका 'प्राइत आनन्द नहीं हे - यह अंग्राकृत;- चिन्मय ठ 


आपके 
त हुआ हूँ, 
ट गोष्पदके 
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ह्वादिनीका परिणति-विशेष है। प्राकृत आनन्द प्राकृत सत्त्वका क्रिया मात्र 
है। ब्राह्माणि--न्रह्मानन्द समुद्र ; निविशेष-ब्रह्मके अनुभवजनित आनन्दको 
ब्रह्मानन्द कहते हैं और भगवत्‌ साक्षात्कारजनित आनन्दको परब्रह्मानन्द 
कहते हैं । 

कृष्ण-प्रेमानन्दकी तुलनामें ब्रह्मानन्द अति क्षुद्र है, उसके प्रमाणमें ही यह 
श्लोक दिया गया है। 'हरिभक्तिसुधोदय'का यह श्लोक भिक्तिरसामृतसिन्धु'के 
qa विभागमें प्रथम लहरीमें उद्धत हुआ है। 


सर्व्वाकर्षक सर्व्वाह्वादक महा रसायन । 
आपनार बले करे सव्व-विस्मारण ॥३०॥ 


(९ देने 

aiaia, सर्वाह्वादक, अभिनव जीवन देने वाली । 
निज बलसे कृष्ण-गुणावलि हे सबकी स्मृति हर लेने वाली ॥ 

श्रीकृष्णके गुणोंकी महिमा वर्णन करते हैं । 

श्रीकृष्ण-गुण अपनी शक्तिसे सबके आकर्षक, सबके आह्वादक, महारसायन 
एवं सर्व-विस्मारक हैं, 'आपनार बळे? इस पदके साथ “सर्व्वांकर्षक' आदि सभी 
पदोंका संयोग हे । अपनी शक्तिसे सर्वाकर्षक हैं, अपनी शक्तिसे सर्वाह्णादक 
हें इत्यादि । 

सर्व्चाकर्षक- श्रीकृष्ण-गुण अपनी शक्तिसे सबका आकर्षण करते हैं, यहाँ 
तक कि श्रीकृष्णपर्यन्त अपने माधुर्य गृणसे स्वयं आक्रष्ट होते हैं । 


“आ्युद्धार-रस-राजमय-मूत्तिधर । अतएव आत्मपर्य्यन्त सर्व्वं चित्तहर॥ 
(Ño Fo Ho ०११२)" 
“आपन माधुर्य्ये हरे आपनार मन। (चै० Ao Ho ०११४)” 
सर्व्वाहादक--श्रीकृष्णके गुण अपनी शक्तिसे सबके चित्तको आह्वादित 
करते हैं, यह उनकी ह्वादिनी शक्तिकी क्रिया है । 
“ह्वादिनी कराय कृष्णे सुख आस्वादन। ह्वादिनीद्वाराय करे भक्तेर पोषण ॥ 
'(चे० Ao आ० ४५३)” 
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“भक्तजने सुख दिते ह्लादिनी कारण || (Ao Fo म० ०१२१)” 

“आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌?~-वेदान्तसूत्र १॥१॥१२--एतत्‌ स्वयमानन्दः 
प्ररानप्यानन्द्यति, यथा प्रचुरधनः परेभ्यो घन ददातीति प्राचुयार्थे 
' मयडिति ।” प्रचुर धनशाली व्यक्ति जिस प्रकार स्वयं धन भोग करता है, 
दूसरोको भी उसका दान करता है, उसी प्रकार आनन्द-वारिधि श्रीकृष्ण स्वयं 
भी आनन्द अनुभव करते हैं और दूसरे सबको भी आनन्द दान करते हे । 

महारसायन--अत्यधिक रूपसे तृप्तिननक ; जिससे बढ़कर तृप्तिननक॑ और 
कुछ भी न हो । 

करे सर्य घिस्मारण -श्रीकृष्ण-गुण अपनी शक्तिसे श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
और सबको--'में और मेरे! आदिको--भुला देते हैं। 


शुक्ति-सि द्वि-सुक्तिसुख ठाड़ाय जार गन्धे । 
अलौकिक शक्तिगुणे कृष्णकृपा बान्धे ॥३१॥ 


रुचि भुक्ति, मुक्ति या सिद्धि-सुखोंकी इसकी गंध मिटा देती |. 
अप्राकृत-शक्तियुणोंसे कर बन्धन-गत कृष्ण-कृपा लेती ॥ 


श्रीकृष्णगुणकी और भी महिमा वर्णन करते हैं । 

भुक्ति-सिद्धि इत्यादि--श्रीकृष्णके गृणोंकी गन्ध या आभास मिलते ही 
भुक्ति-सिद्धि-मुक्ति आदिकी सुख-वासना दुर भाग जाती हे ; कारण; श्रीकृष्ण- 
गुणमे जो आनन्द हे, उसके सामने भुक्तिसिद्धि आदिका. आनन्द नितान्त 
अकिन्रित्‌कर अर्थात्‌ तुच्छ है । 

अलौकिक शक्ति इइत्यादि--श्रीकृष्ण-गुणमें ऐसी अलौकिक शक्ति है कि 
इसके द्वारा जीव कृष्णके चरणोंमें बँध जाता है। इन गुणोंकी कथा. जो लोग 
सुनते हैं, उनका चित्त इतना आकृष्ट हो जाता है एवं इतना 


कि,वे लोग फिर एक क्षणके लिये भी किसी भी समय श्रीकृष्णको - छोड़ नहीं 
संकतेर>वे कृष्णके चरणोंमें es बन्धनमें आबद्ध होकर रहते हैं । z 


आनन्दित. होता है 
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शक्ति-गुणे--शक्तिके माहात्म्यसे ;अथवा शक्तिरूप गुण या रज्जु द्वारा। 
कृष्णकपा बान्धे--कष्ण-कृपा भाग्यवान्‌ भक्तको बाँधती है। कृष्ण-कृपा- 
वान्धे--श्रीकृष्णके चरणोंमें यह जो जीवका बन्धन है, वह कृष्णका कृपामूलक 
है ; यह कृष्णका अनुग्रह ही है, निग्रह नहीं। श्रीकृष्ण अपने चरण-कमलोंका 
मधुपान करानेके लिये ही अपने गुणके द्वारा आकर्षण करके जीवको अपने चरणोंमें 
आबद्ध करके रखते हैं--किसी भी प्रकारका दण्ड देनेके लिये नहीं ; 'कृपा' शब्दसे 
यह ध्वनि है। 


शास्त्रयुक्ति नाहि इहाँ सिद्धान्तविचार । 
एइ स्वभावगुणे जाते माधुय्येर सार ॥३२॥ 


आवश्यक यहाँ न शास्त्र-युक्ति, सिद्धान्तोंका अथवा विचार । 
स्वाभाविक उनके ये गुणगण, अतएव कृष्ण माधुर्य-सार ॥ 


अन्वय-- इहाँ (श्रीकृष्णके अलौकिक शक्तिगुण विषयमें) शास्त्रयुक्ति (शास्त्र- 
युक्तिकी अपेक्षा) नाहि (नहीं है), सिद्धान्तचिचार (सिद्धान्त विचारकी 
अपेक्षा) नाहि (नहीं है) ; (यह) स्वभावणुणे एइ (इस रूप- सर्वाकर्षकादि है) ; 
(क्योंकि श्रीकृष्ण गुण) माधुय्यंर सार (माधुर्यका सार हे) | 

श्रीकृष्णगुण माधुयेका सार होनेके कारण (मध्यलीला, Wat परिच्छेद, 
९२ त्रिपदीकी टीका सनातन-शिक्षाके अन्तर्गत देखिये) अपनी मधुरताके प्रभावसे 
सबका आकर्षण करना ही उनका स्वभाव-स्वरूप धर्म है ; बहुत बड़े चुम्बकके 
आकर्षणसे अति क्षुद्र लोह-कण जिस प्रकार अति द्रुतवेगसे चुम्बककी ओर धावित 
होता है, उसी प्रकार श्रीकृष्णगुणके प्रबल आकर्षणसे भाग्यवानु जीव श्रीकृष्णकी 
ओर इतने प्रबल वेगसे आकृष्ट होता है कि उस समय उसके पक्षमें शास्त्रयुक्ति 
या सिद्धान्त-विचार आदि असम्भव हो जाते हैं ; अर्थात्‌ श्रीक्ष्णगुणसे आकृष्ट 
होना उचित है या नहीं, इसका शास्त्र या उक्तिकी सहायतासे विचार करनेकी 
बात भी उसके मनमें स्थान नहीं पाती । श्रीकृष्णगुणको बात सुनकर भाग्यवान्‌ 
जीव इतना प्रलुब्ध हो जाता है कि वह और स्थिर नहीं रह सकता, 'कृष्णगुणसे 
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आकृष्ट होकर कृष्ण-भजन किये बिना नहीं रह सकता । शास्त्रयुक्ति या 
सिद्धान्त-विचार आदिकी बात उस समय उसके मनमें रहती ही नहीं । 
अथवा, शास्त्रयुक्ति या सिद्धान्त-विचारके द्वारा श्रीकृष्ण-गुणोंकी बात 
जानते ही जीव उन गुणोंद्वारा आक्रृष्ट हो जाता हो सो बात नहीं । किसी भी 
भाग्यसे श्रीकृष्णणणका थोड़ा-सा अनुभव प्राप्त होते ही जीव उससे आकृष्ट हो 
पड़ता है। गुणका स्वाभाविक धर्म ही सबको आकृष्ट करना होता है-- 
मिश्रीके मिठासका अनुभव होते ही जेसे उसके आस्वादनकी वासना जाग्रत हो 
उठती है ठीक वैसे ही । श्रीकृष्णगुणका स्वभाव ही ऐसा हे कि वह आत्माराम 
मुनिगणके चित्तको आकर्षण करके रखता है- यही 'इत्थम्भूतगुण'-शब्दका तात्पर्य 
है। क्यों आकर्षण करता है ?-क्योंकि इस प्रकारका ही उसका गुण है, 
आकर्षण करना ही कृष्णगुणका स्वभाव है। गृणके स्वभावके अतिरिक्त 
आकर्षणके लिये और कोई हेतु नहीं है । 
जाते AVITAL सार--कृष्णगुणसे भक्त इस प्रकार क्यों आकृष्ट होता है सो 
बताते हैं । जीव चाहता है आनन्द, माधुर्य । जहाँ जितना अधिक माधुर्य होता 
है, जीव वहाँ उतना ही अधिक आक्रृष्ट होता है । श्रीकृष्ण हैं माधुर्यकी घनमूर्ति, 
माधुर्यकी सार वस्तु ; इसीलिये श्रीकृष्णगणसे भाग्यवान्‌ जीव सबकी अपेक्षा 
अधिक आकृष्ट होता है। 


गुण का अथे 
WN eel अथ - कृष्णेर गुण अनन्त । 
सत-चित-रूप गुण - सब्ब पूर्णानन्द ॥३३॥ 
(गुण' पदका अर्थे सुनो--अगणित श्रीकृष्णचन्द्रके गुण अनूप | 
गुण सारे उनके सच्चिन्मय, सबके-सब पूर्णानन्दरूप ॥ 


अब 'इत्थम्भूतगुण'शब्दके अन्तर्गत 'गुण”शब्दका अर्थ करते हैं । क्ृष्णके 
गुण अनन्तःअसंख्य हैं। यहाँ केवल कुछ गृणोंकी बात बताते हैं। 
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सत्‌-चित्‌ रूप णुण--श्रीकृष्णके रूप और गुण सच्चिदानन्द हैं। सत्‌- 
शब्दसे विकारहीन अविनाशी सत्ताका बोध होता है एवं चित्‌-शन्दसे अजड़ या 
अप्राकृत वस्तु या ज्ञानवस्तुका बोध होता है। सत्‌-चित्‌-रूप-गुण-शब्दसे यही 
बोध होता है कि श्रीकृष्णके रूप एवं गुण नित्य एवं अप्राकृत हैं। श्रीकृष्णका 
विग्रह सञ्चिदानन्दमूत्ति अर्थात्‌ सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द द्वारा ही गठित है; 
मायाबद्ध जीवके देहके समान मायिक रक्त-मांसके द्वारा गठित नहीं है। उनकी 
देहमें रक्त-मांसके अनुरूप जो दीखता है वह भी सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप 
है। श्रीकृष्णमें और उनकी देहमें कोई भेद नहीं है-देह और देही श्रीकृष्णमें एक 
ही है, सभी सच्चिदानन्द है । कितु प्राक्त जीवके देह और देहीमें भेद है ; देही 
चिन्मय वस्तु है और देह जड वस्तु है। श्रीकृष्ण स्वगत भेद-शून्य हैं (चे०च०म० 
“त्रीसनातन-शिक्षा'के अन्तर्गत २० at परिच्छेद, १३१ पयारकी टीका देखिये ) । 
वे ही विग्रह हैं और विग्रह ही वे हैं (भूमिकामें श्रीकृष्ण तत्त्व देखिये) । श्रीकृष्णका 
गुण भी चिन्मय है--मायिक सत्व, रज एवं तमोगृणकी विक्वृति नहीं है। जिस- 
जिस स्थानपर परब्नह्मका (श्रीकृष्णका) श्रुति आदिमें निगुण' या गुण वर्जित' 
कहकर उल्लेख किया गया है, वहाँ वे प्राकृत गृण वर्जित हैं-यही मात्र बताया 
गया है | 
“हादिनी-स न्घिनी-संवित त्वय्येका सर्थसंश्रिते | 
हाद-तापकरी-मिश्रा त्वयि नो गुणवजिते ॥” (घि०षु२१।१२।६६) 
प्राकृत-गुण-वर्जित श्रीकृष्णमें सत्व-रज-्तम ( ह्लादतापकरीमिश्रा ) गुण 
नहीं हैं । ह्लादिनी, सन्धिनी एवं संवित्‌-ये तीन ही गुण (एवं इन तीन 
गुणोंके विलासादि ही) उनमें हैं। यही उक्त इलोकमें बताया है । 
सर्व्व पूर्णानन्द-श्रीकृष्णके रूप, गुण सभी पूर्णानन्द स्वरूप हैं; सभी 


आनन्द चिन्मय हैं । 
ऐश्वर्य्य माधुय्य कारुण्य स्वरूप पृणता । 
भक्तवात्सल्य आत्मपर्य्यन्त-वदान्यता ॥३४॥ 
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Ce, मधुरता, करुणामें जो पूर्ण, पूर्णतासे सानी | 
वत्सलता निज भक्तार्थ, स्वयं तकको दे दे ऐसे दानी ॥ 
ऐशवर्य्य-मा'घुय्ये इत्यादि--ऐड्वर्य, माधुर्य, कारुण्य एवं स्वरूप--सभी 
विषयोंमें श्रीकृष्ण पूर्णतम हें । 
भक्तचात्सल्य-भक्तके प्रति स्नेह-ममता । शिशु सन्तानके प्रति माताका 
जिस प्रकारका स्नेह होता हे उसका नाम हे वात्सल्य । भक्तके प्रतिभी 


श्रीकृष्णका उसी जातिका उससे भी अधिक स्नेह होता है । उनमें भक्तवात्सल्य- 
का भी पूर्णतम विकास है। 


आत्मपय्यन्त-घदान्यता- वदान्यता शब्दका अर्थ है दानशीलता, जो दाता 
हों उन्हें वदान्य कहा जाता है। श्रीकृषणकी वदान्यता कितनी दूर पर्यन्त जा 
सकती है सो बताते हैं । वे प्रेमी भक्तके निकट स्वयं अपने पर्यन्तको दान कर देते 
हैं। जो उनके चरणोंमें भक्तिपूर्वक एक पत्र तुलसी, अथवा एक विन्दु जल 
अपण करता है, भक्तवत्सल श्रीकृष्ण उसके निकट आत्म-विक्रय कर डालते हैं-- 
क्योंकि भुक्ति-मुक्तिआदि जो कुछ भी श्रीकृष्णके पास हैं उनमें-से किसीके द्वारा 
भी ऐसे एक पत्र तुलसी या एक बिन्दु जलके उपयुक्त प्रतिदान नहीं हो सकता ; 
इसीसे भक्तका ऋण परिशोध न कर सकनेके कारण वे भक्तके निकट आत्मदान 
करके रहते हैं। 

“तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन घा। 

चिक्रिणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल: ।।”(भ० To सि० २।१।७२) 


द्वितीय पयाराद्धमें go भक्तवात्सल्य एवं वदान्यता --दोनों ही 
व्यक्त हुए हैं । 


अलौकिक रूप-रस-सौरमादि गुण । 


कारो मन कोन गुणे करे आकषण ॥३५॥ 
गुण उनके सभी अलोकिक है रस, रूप, अङ्ग-सौरभ आदिक | 


आकर्षित हो-होकर, देखो ! किस शुणपर कौन गया है बिक ॥ 
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अलौकिक इत्यादि--श्रीकृष्णके रूप, रस या माधुर्य, (गात्र सौरभादि गुण) 
सभी अलौकिक अर्थात्‌ लोकातीत, अपूर्व और अनिर्वचनीय हैं । सौरभ--सुगन्ध । 

कारो मन इत्यादि--इनमेंसे किसी भी गुणसे किसीका भी मन आकृष्ट 
हो जाता हे । श्रीकृष्णके एक भी गुणका आकर्षण भाग्यवान्‌ जीवको अन्य सब 
चीजें भुला देनेमें समथे है। कौन-कौन किस-किस गुणसे आकृष्ट हुए हैं वह 
निम्न कुछ पयारोंमें बताते हैं । 


सनकादिर मन हरिल सोरभादि गणे ॥३६॥ 


सनकादिकका मन हरा गया सौरभ आदिक गुणके द्वारा ॥ 


सनकादिर--सनक, सनातन, सनन्दन और सनत्कुमार। श्रीकृष्णके 
सोरभसे सनकादिका मन आकृष्ट हुआ है, श्रीकृष्ण चरण-तुलसीकी सुगन्धसे 
आकृष्ट होकर ही वे श्रीकृष्ण भजन आरम्भ करते हैं । पूर्वमें वे ब्रह्ममय थे । 
निम्नोद्धत श्लोक इस पयारका प्रमाण है । 
तथाहि श्रीमद्भागवते (३।१५।४३)— 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द-- 
किञ्जरकमिश्रतुरसीमकरन्दवायुः 
अन्तगतः स्वविवरेण चकार तेषां-- 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ।।१०॥ 
संस्कृतटीका--स्वरूपानन्दादपि तेषां भजनानन्दाधिक्यमाह। तस्य 
पदारचिन्दयोः finger: केशरेः मिश्रा या तुलसी तस्या' मकरन्दैन युक्तो 
वायुः स्वविघरेण नासाच्छिद्रे ण AACA ब्रह्मानन्द्सेचिनामपि संक्षोभं 
चित्तेऽतिहषं तनौ रोमाञ्चकम्‌। स्वामी | 
अन्वय--अरचिन्दनयनस्य ( कमल-लोचन ) तस्य ( उनके--भगवान्‌के ) 
पदार बिन्द-किञ्जल्कमिश्र-तुलसी-मकरन्दचायुः (पदकमलकी केसरमिश्रित 
तुलसीकी गन्ध वहनकारी वायु) स्वविवरेण (नासिका रन्ध्र द्वारा) अन्तर्गतः 
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( भीतर प्रवेश करके) अक्षर जुषां ( ब्रह्मानन्द सेवी ) तेषां ( उनके--उन 
सनकादिकोंके) अपि (भौ) चित्ततन्वोः (चित्तमें और देहमें) संक्षोभं (सम्यक्‌ 
क्षोभ) चकार (उत्पन्न कर दिया था) | 

अनुवाद--उन कमल-लोचन भगवानूके चरण-कमलोंकी केसरमिश्रित 
तुलसीकी मकरन्द युक्त वायुने नासिका रन्ध्र द्वारा अन्तरमें प्रवेश करके उन 
ब्रह्मानन्दसेवी सनकादिकोंके भी चित्तमें और देहमें सम्यक्‌ क्षोभ उत्पन्न कर दिया 
था, अर्थात्‌ चित्तमें अतिशय हर्षका एवं देहमें रोमाञ्र आदिका प्रकाश कर दिया 
था। 

अरविन्द्नयनस्य--अरवित्द (कमल-पद्य) सदृश नयन हैं जिनके, पद्मके 
पत्रावली Beal दीर्घ एवं सुन्दर नयन हैं जिनके, उन भगवानुके पदारविन्द- 
किञ्जल्कमिश्रतुळसी-मकरन्दचायुः- पद( चरण )-रूप अरविन्द ( कमल ) 
पदारविन्द ; उनके किञ्जल (केसर-श्वेत-अरुण कान्ति युक्त नख-रूप केसर) सहित 
मिश्र (मिश्रित) जो तुलसी है, उसकी मकरन्द (सुगन्ध) -युक्त वायु ; [पद्म सदृश 
सुन्दर और सुगन्धि युक्त होनेसे भगवान्के चरणोंकी पद्मके साथ उपमा देकर 
पदारविन्द-चरण-कमल कहा गया है ; कमलमें केसर होती है ; कमल-केसरका 
वर्ण भी इवेत-अरुण होता है ;--चरण-कमलकी केसर कौन-सी है ? पद-नख ही 
चरण-कमलकी केसर है ; नखका वर्ण भी स्वेत-अरुण है ; पद्मकी केसर तुल्य ये 
जो भगवान्‌के नख-समूह हैं, पद्यकेसरकी तरह उनमें भी स्निग्ध मृदु सुगन्ध है ; 
पद-नख रूप केसरके सहित मिश्रित जो तुलसी है--भक्त पूजाके समय श्रीभगवानके 
चरणोंमें जो तुलसी अपण करता है, श्रीभगवान्के पद-नखकी गन्धःयुक्त जो 
तुलसीकी मकरन्द अर्थात्‌ सुगन्ध है उसको वहन करनेवाली जो वायु है, श्रीकृष्ण 
चरणःतुलसीको सुगन्धसे सुगन्धित वह वायु] ; अक्षर ज्ञुषां--अक्षर (ब्रह्म-ब्रह्मा- 
नन्द, Felt अनुभवजनित आनन्द) सेवीगणके, ब्रह्मानन्दमें निमग्न सनकादिके 
सूबचिचरेण- नासिका THER अन्तर्गत--भीतर प्रवेश करके, अन्तःकरणमें 
प्रवेश करके उनके चित्ततन्योः-चित्तमें और तनु (देह) में संक्षोभं 
सभ्यक्‌ क्षोभ, हर्ष आदि द्वारा चित्तमें क्षोभ और रोमाञ्रादि द्वारा देहमें क्षोभ 
उत्पन्न कर दिया था । चरण-तुलसीकी सुगन्धसे ही ब्रह्मानन्दसे उनका चित्त 
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विचलित हुआ था और चरण-तुलसीकी सुगन्धसे ही उन्होंने अपूव आनन्दका 
उपभोग किया था और उनके देहमें रोमाञ्चादि सात्विक भावोंका और हर्ष आदि 
सञ्चारी भावोंका उदय हुआ AT | 


Ad ~ 
शुकदेवेर मन ERS लीलाश्रवणे ॥२७॥ 
ले गयी बहा श्रीशुकका मन श्रुतिगत हो लीलाग्रत-धारा ॥ 

श्रीशुकदेवजी पहिले निर्विशेष-ब्रह्मध्यान-परायण थे ; श्रीकृष्णकी मधुरलीला- 
कथा सुनकर लीला-माधुर्यसे आकृष्ट हो श्रीकृष्ण भजन करने लगे । निम्न श्लोक 
इसके प्रमाणमें है । 

तथाहि श्रीसदूभागचते (२।१।६)-- 
परिनिष्ठितोऽपि नेगुण्य उत्तमश्लोकलीलया । 
गृहीतचेता राजपे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥११॥ 
संस्कृतटीका--सिद्धस्य तथ कुतोऽध्ययने sah? तत्राह 
परिनिष्टितोऽपीति एहीतचेता आकृष्टचित्तः ॥स्वामी॥ 

अन्यय--राजर्पे (हे राजर्षे !) नेगुण्ये (निर्ण या निर्विशेष ब्रह्मम) 
परिनिष्ठितः (प्राप्तनिष्ठ) अपि (होकर भी) उत्तमश्लोकलीलया (उत्तमश्लोक 
श्रीकृ्णकी लीला कथासे) शृहीतचेताः (आकृष्ट चित्त होकर) [अहं] (मेने) यत्‌ 
(यह) आख्यानं (आख्यान--श्रीमःद्भागवत) अधीतवान्‌ (अध्ययन किया है) । 

अनुचाद-श्रीशुकदेवजी बोले-हे महाराज परीक्षित्‌ ! निगुण ब्रह्म 
प्रापनिष्ठ होकर भी उत्तमश्लोक श्रीकृष्णकी लीला-कथा श्रवणसे आकृष्टकित्त 
होकर मैंने यह श्रीमद्भागवत नामक आख्यानका अध्ययन किया है। 

उत्तमश्छोकलीलया--उत्‌ अर्थात्‌ उद्गत या दूरीभूत होता हे तमः (तमोगुण 
तमोगणके उपलक्षणसे अविद्या) जिनके शलोक (कीर्त॑न)-द्वारा, वे उत्तमः इलोक-- 
भगवान्‌ ; उनकी लीला उत्तमश्लोकलीला ; तदृद्वारा- उत्तम इलोकलीलया | 

श्रीसञकदेवजी जन्मसे ही ब्रह्मातुभव सम्पन्न थे fasta वनमें रहकर वे ब्रह्म 
समाधिमें निमग्न रहा करते। उनके पिता व्यासदेवने अन्य लोगों द्वारा 
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श्रोशुकदेवजीके निकटवर्ती स्थानमें श्रीमद्धागवतसे WAT गुणव्यञ्जक कोई- 
कोई इलोक कीत्तेन कराये थे । भगवद्गुण कथाके माहात्म्यसे उस कथामें 
श्रीशुकदेवजीका चित्त समाधिसे आकृष्ट हुआ था । तब वे व्यासदेवके निकट गये 
और उन्होंने श्रीमद्भागवत अध्ययन करनेकी वासना प्रकट की । व्यासदेवने भी 
परम आनन्दके साथ उनको श्रीमद्धागवतका अध्ययन कराया | 
श्रीकृष्णलीला-कथाके श्रवणमें श्रीशुकदेवजीका चित्त श्रीकृष्णके प्रति आकृष्ट 
हुआ उसके प्रमाणमें यह अगला श्लोक हे । 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१२॥१२॥६ ६)-- 
स्वसुखनिभृतचेतास्तद्‌व्युदस्तान्यभावो- 
ऽप्यजितरुचिरलीराक्ृष्टसारस्तदीयस्‌ । 
व्यतनुत कृपया यस्तच्तदीपं पुराणं 
तमखिलब्ृजिनन्न व्याससूनुं नतोऽस्मि ॥१२॥ 
संस्कृतटीका--भ्रीगुर नमस्करोति । स्वसुखेनेच निभतं पूर्ण चेतो 
यसूय सः तेनेव व्युद्रूतोऽन्यस्मिन, भावो यस्य तथाभूतोऽपि अजितस्य 
रुचिराभिलीलाभिराक्कष्टः सारः स्वसुखगतं स्थेयं यस्य सः तत्त्वदीपं 
परमार्थप्रकाशकं श्रीसारघतं यो व्यतनुत तं नतोऽस्मीति । स्वामी ॥ 
अन्वय यः (जो) स्घसुखनिअतचेताः (ब्रह्मानन्दमें निमग्न होनेसे परिपूर्ण- 
चित्त हैं) तढ्ब्युदस्तान्यभावः अपि (एवं उस कारणसे अन्य विषयोंमें जिनकी | 
मनोवृत्ति सम्यकरूपसे दुरीभूत होनेपर भी) अजितरुचिरलीळाक्कष्टारः 
(अजित-श्रीकृष्णकी सुमधुर लीला द्वारा ब्रह्ममुखसे धेये आकृष्ट होनेसे जिन्होंने) 
तदीयं (उनके वही अजित सम्बन्धीय) तत्त्वदीपं (तत्त्व कथाके लिये प्रदीप सदृश) 
पुराणं (पुराण--श्रीमद्भागवतको) कृपया (कृपा करके) व्यतचुत (व्यक्त किया है), 
अखिलवबूजिनप्न' (सर्वं अमङ्गल विनाशक) तं (उन्हीं) व्याससूनुं (व्यास-नन्दन 
श्रीशुकदेवजीको) नतः अस्ति (में नमस्कार करता हुँ) । 
अचुचाद्‌ श्रीसूतजी बोले-“बरह्मानन्दमे निमभ रहनेसे जिनका चित्त सर्वदा 
परिपूर्ण रहता है एवं उस कारणसे अन्य विषयोंसे मनोवृत्ति सम्थकरूपसे दुर रहने 
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पर भी जिन्होंने अजित-श्रीकृष्णके सुमधुर लीला-कथा द्वारा ब्रह्मानन्दसे आकृष्ट- 
चित्त होकर उन्हीं अजित-श्रीकृष्णके तत्त्व-प्रकाश-सम्बन्धमें प्रदीप तुल्य 
श्रीमद्भागवत पुराणको व्यक्त किया था, सर्व अमङ्गल विनाशक उन्हीं व्यास-नन्दन 
श्रीशुकदेवजीको में प्रणाम करता हूँ ।” 
सवसुखनिभृतचेताः- स्वसुख द्वारा (ब्रह्मानन्दके अनुभवजनित सुख द्वारा) 
निभृत (परिपूर्ण) हो गया है चित्त जिनका ; ब्रह्मानन्दका अनुभव प्राप्त होनेसे 
जिनको चित्तमें अन्य कोई भी कामना नहीं रही--अतः किसी भी प्रकारके 
अभावका बोध जिन्हें नहीं है, तदृव्युद्रतान्यभाव+--तज्जन्य ही (ब्रह्मानन्दका 
अनुभव उत्पन्न होनेसे) अन्य विषयोंसे (ब्रह्मके अतिरिक्त अपर वस्तुसे) व्युदस्त 
(दृरीभूत या अपसृत) हुआ है भाव (मनोवृत्ति) जिनका ; अन्य किसी भी विषयमें 
जिनकी किसी भी प्रकारकी कामना नहीं है ; अन्य किसी भी विषयमें जिनका 
चित्त किसी भी समय धावित नहीं होता--नहीं जाता ; अपि- तथापि, तो भी 
अजित-रुचिर-ळीलाकृष्ट्सारः--अजित (श्रीकृष्ण) की रुचिर (सुमधुर) लीला 
द्वारा (लीला-कथा द्वारा) आकृष्ट हुआ है सार (बरह्मानन्दमें घैय वा रसास्वादन 
सामर्थ्य) जिनका ; ब्रह्मानन्द अनुभवके लोभमें घेयंसहित जो समाधिमग्न रहते 
है, कितु श्रीकृष्णकी मधुर लीला-कथा सुनकर उस लीला-कथाकी अचिन्त्य 
शक्तिके प्रभावसे ब्रह्मानन्दानुभवार्थ समाधिके निमित्त जो और धेय रक्षा न कर 
सके, ळीला-कथाके श्रवण-कीर्ततनके निमित्त जो व्याकुळ हो उठे अथवा जिनकी 
रसास्वादन सामर्थ्य ब्रह्मानन्दके अनुभवमें लगी थी, कितु श्रीकृष्णकी लीला-कथा 
सुनकर लीला-कथाकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे जिनकी वह सामर्थ्य ब्रह्मानन्दसे 
आकृष्ट होकर लीला-कथा श्रवण-कौत्तनके आनन्दमें लग गयी, अतः ब्रह्मानन्दकी 
अपेक्षा भगवत्‌ लीला-कथा श्रवण-कीर्त्तनका आनन्द जिनके लिये अधिकतर 
लोभनीय हुआ था [ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य विषयमें उनकी कामना न रहनेपर भी 
लीला-कथाकी वस्तु-गत शक्तिके वश होकर ब्रह्मानन्द त्याग करके भी श्रीक्ृष्ण- 
लीला-कथाके श्रवण-कीर्त्तनमें जिनका चित्त आकृष्ट हुआ था] एवं उसी कारणसे 
जो तस्वदीपं--श्रीकृष्णके तत्त्व-प्रकाश-सम्बन्धमें प्रदीप तुल्य, प्रदीप जिस प्रकार 
अपनी शक्तिसे गृहका अन्धकार दुर करके गृह स्थित वस्तु समूहको प्रकाशित करता 
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है, उसी प्रकार जो अपने माहात्म्यसे जीवका अज्ञानान्वकार--मायान्वता--डूरी- 
भूत करके श्रीक्रष्णके तत्वादि--श्रीकृष्णके नाम-रूप-गुण लीलादिका रहस्य 
उद्घाटित करनेमें समर्थ है, ऐसे पुराणम्‌-श्रीमख्भागवत नामक पुराणका जीवोंके 
प्रति कृपा करके व्यतन्नुत-प्रकाश किया है, अखिल-वृजिनध्नं--अखिल 
(समस्त) वृजिन (अमञद्भल)का नाश करने वाले, श्रीमद्धागवतको प्रकाश करके 
जिन्होंने जगतके समग्र अमङ्गल विनाशका सुयोग बना दिया है उन्हीं 
व्याससूनु--व्यास-नन्‍्दन श्रीशुकदेवजीको में (श्रीसूतजी) प्रणाम करता हू 
यह श्लोक भी पूर्ववर्ती ३७वें पयारके प्रमाणमें है। 

निर्भेद-ब्रह्मकी अनुस न्धिम ज्ञानीको ब्रह्मानन्दके अनुभवसे समाधि प्राप्त होती 
है। उस अवस्थामै उसकी सब इन्द्रिय-वृत्ति ही निरुद्ध हो जाती है, इन्द्रिय- 
आदिकी कोई भी चेष्टा नहीं रहती । इस अवस्थामें भी श्रीशुकदेवका चित्त 
श्रीकृष्णके रुचिर लीला-रसमें आकृष्ट हुआ था। श्रीशुकदेव जन्मसे ही ब्रह्मा 
सुखमें निमग्न थे । निर्जन वनमें बेठकर वे ब्रह्मसमाधिमें निमग्न रहा करते । 
उनके पिता व्यासदेव अन्य लोगोंके द्वारा शुकदेवजी-निकटवर्ती स्थानोंमें 
श्रीमद्भागवतसे भगवान्‌के गुणव्यज्ञक कोई न कोई इलोक कीर्तन कराया करते | 
भगवद्गुणकथाके माहात्म्यसे उन इलोकोंके कौत्तनसे शुकदेवजीका चित्त समाधिसे 
आक्रृष्ट हो जाता, ब्रह्मममाधि छोड़कर भी भगवद्गुणकथा gaat निमित्त 
उनको उत्कण्ठा उत्पन्न होती । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने पिता व्यासदेवसे 
। सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत्‌का अध्ययन एवं आस्वादन किया था । 
| प्रश्न उठ सकता हे कि समाधिमग्न अवस्थामे उनकी सब इन्द्रिय-बृत्ति तो 
| निरुद्ध थी, व्यासदेव-नियोजित लोगों द्वारा उच्चारित भगवद्गुण-व्यञ्जक श्‍लोक 

उन्होंने सुने किस प्रकार ? 

उत्तर--श्रीशुकदेवका चित्त था शुद्धसत्त्वात्मक, नहीं तो उनको ब्रह्मानन्दका 
i अनुभव नहीं होता । और भगवत्‌-कथा भी शुद्धसत्त्वात्मिका, स्वप्रकाश है। 
'किसी भी भाग्यवान्‌ द्वारा कीर्तित भगवद्गुण आदि सभीके कानोंमें प्रवेश कर 
सकते हैं। कितु माया-मलिन चित्तके साथ उसका संयोग नहीं हो सकता । 
O श्रीशुकदेवके कर्णकुहर उन्मुख ही थे। व्यासदेव-नियोजित लोगों द्वारा कीर्तित 
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भगवद्गृण-कथा उनके कर्णकुहरके भीतरसे उनके मर्ममें जाकर प्रवेश कर गयी थी 
और प्रवेश करके उनके गुद्धसख-उज्ज्वल चित्तके साथ संलग्न हो गयी थी। 
संयोगमें बाधा दे सके, ऐसा कोई भी आवरण उनके चित्तमें नहीं था । ऐसा 
आवरण होता है मायाबद्ध जीवके चित्तका माया-मलिनताका आवरण। 
शुकदेवजीके चित्तमें वह था नहीं । उनके चित्तमें एक ही आवरण था, और वह 
था जीव-ब्रहाका अभेद-ज्ञान । इस आवरण द्वारा जीवका स्वरूपानुबन्धी सेव्य- 
सेवक-भाव प्रच्छन्न हो गया था। कितु यह आवरण शुद्धसत्त्वके गति-पथमें 
बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। इसीलिये शुकदेवजीके शुद्धसत्त्-उज्ज्वल चित्तके 
साथ शुद्धसत्त्वात्मिका भगवत्‌-कथाका स्पर्श हो सका था । इस भगवत्‌-कथाने ही 
अपनी अचिन्त्य-शत्तिके प्रभावसे शुकदेवजीके जीव-ब्रह्मके अभेद-ज्ञानरूप आवरणको 
अपसारित करके, उनके चित्तमें सेव्य-सेवक भावका स्फुरण कराकर सेवा-वासना 
जगाकर निस्तरङ्ग आनन्द-समुद्रको तरङ्गायित कर डाला। उसी समय वे 
निस्तरञद्ग-ब्रह्मानन्द-समुद्रकी जगह तरःङ्गायित आनन्द-समुद्रके- अनन्त-वेचित्रीमय- 
रससमुद्रके अतल-तलमें निमग्न हो गये । यह उनका समाधि-भङ्ग नहीं है । 
वे आनन्द-समुद्रमें निमग्न थे, भगवद्गुण-कथाके साथ उनके चित्तका स्पर्श होनेके 
पश्चात्‌ भी वे उसी आनन्द-समुद्रमें निमग्न रहे । अन्तर इतना ही है कि पहिले 
आनन्द-समुद्र निस्तरङ्ग था, पश्चात्‌ वही हो उठा उत्ताल तरङ्गमय | पहिले वे थे 
निस्तरङ्ग-समुद्रमे स्थित, बादमें वे तरद्भायित आनन्द: समुद्रमें उन्मज्जित निमज्जित 
होने लगे एवं उससे वे इतनी आनन्द-वेचित्रीका अनुभव करने लगे एवं उस आनन्द- 
बेचित्रीमै रस भावसे इतने तन्मय हो गये कि पूर्व अनुभूत निस्तरङ्ग आनन्दः 
समुद्रका अनुसन्धान भी उनको नहीं रहा । यह भी उनकी समाधि है--भक्ति- 
समाधि | इसमें भी उनकी सब इन्द्रिय वृत्तियाँ आनन्द-समुद्रमें निमज्जित होकर, 
मानो आनन्द तन्मयता प्राप्त करके, अन्य अनुसन्धानको सामर्थ्यं खो बेठी थीं । 
इसीसे कहा गया है कि भगवद्गृणके प्रभावसे शुकदेवजीकी समाधि-भङ्ग नहीं 
हुई बल्कि समाधि एक अन्य पर्यायमें उपनीत हुई हैं। यदि उनकी समाधि भङ्ग 

होती, तो वे फिर उसी समाधिमें निमग्न होनेके लिये चेष्टा करते । 

आलोच्य इलोककी टीकामें श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीने भी लिखा है-- 
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लीलारसोष्यं तस्य न समाधिभञ्ञकः प्रत्युहः (विध्नः)इति व्याख्येयम्‌। 
तथात्वे सति तेन पुनरपि ताद्वश-समाथ्यथ-मेचायतिष्यत | 

कितु पीछे ब्रह्मानन्द-समाधिके लिये किसी भी प्रकारकी चेष्टा न करके 
उन्होंने भगवद्गुण आदिके रस-आस्वादनके लिये ही चेष्टा की थी, एवं इस उद्देश्यसे 
व्यासदेवके निकट श्रीमदुभागवतका अध्ययन भी किया था। लीलारसकी शक्ति 


कितनी अधिक है कि वह ब्रहाज्ञानीको भी आकर्षण करके अपने वश TAA 
समथ हे । 


S| ha गे 
श्रीअङ्ग-रूपे हरे गोपीगणेर मन sen 
श्रीअड्रोंकी सुन्द्रताने मन लिया गोपिकाओंका हर ॥ 

TAG रूपे - श्रीअद्धके रूपसे या सौन्दर्यसे। गोपीगणके लिये श्रीकृष्णके 
रूपका मनोहारित्व नित्य है। यहाँपर प्रकट लीलामें इस मनोहा रित्वके 
प्राकट्यकी या उच्छुवासकी कथा बता रहे हैं । 

तथाहि श्रीमदृभागघते (१०२६।३६)-- 
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रि- 
गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्‌ | 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य 
वक्षः श्रियेकरमणंच भवाम दास्यः ॥१३॥ 
संस्क्ृतदीका--नज्ञ एहरूबासिनं विहाय aged किमिति प्रार्थ्यते 
अत आहुः चीक्ष्यति। अलकावृतमुखं केशान्तरेराब्रतसुखम्‌ | तथा कुण्डलयोः 
श्रीषयोस्ते गण्डस्थले यस्मिन, अधरे सुधा यस्मिस्तञ्च तच्च। एवं मुखं 
ti घीक्ष्य दत्ताभयं भुजदण्डयुगं बक्षश्च श्रियाः एकमेच रमणं रतिजनक॑ चीक्ष्य “ 
दास्य एवं भवामेति ॥स्घामी॥ 
S ; अल्वय--तव  (तुम्हारे- धोकृष्णके) कुण्डलश्चिगण्डस्थलाधरसुधं 
(ण्डली शोभा जिसके द्वारा afea होती है ऐसे गण्डस्थलयुक्त एवं सुधायुक्त 
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अधर), हसितावलोक॑ (सहास्य कटाक्ष युक्त) अलकाबृतमुख (चूर्ण कुन्तल द्वारा 
आवृत वदन) वीक्ष्य (दर्शन करके), च (एवं) दत्ताभयं (अभयप्रद) भुजदण्डयुगं 
(दोनों भुज दण्ड), च (एवं) श्रिया (श्री याने शोभा द्वारा, शोभा सम्पदसे) एक- 
रमणे (एक अर्थात अद्वितीय रूपसे रमणीय, अपूर्व सौन्दयंयुक्त) बक्षः (वक्षःस्थल) 
चिलोक्य (दर्शन करके) दास्यः भवाम (हम लोग तुम्हारी दासी हो गई हैं) । 
अनुवाद--गोपीगण श्रीकृष्णसे बोलीं-“हे सुन्दर ! तुम्हारे मुखमण्डलके 
कुण्डलकी शोभा बढ़ाने वाले गण्डस्थल, सुधामय अधर एवं ईषत्‌ हास्य युक्त दृष्टि 
जो शोभा पा रही है, तुम्हारा वही मुख कमल दर्शन करके एवं तुम्हारे अभयप्रद 
युगल भुजदण्ड और अपूर्व शोभा सम्पदसे परम रमणीय तुम्हारे वक्षःस्थलके दर्शन 
करके हमलोग तुम्हारी दासी हो गई हैं” । 
श्रीकृष्णके रूपसे जो गोपीगणका चित्त अपहृत हुआ है, वही इस *लोकमें 
बता रहे हैं । इस श्लोकमें श्रीकृष्णको लक्ष्य करके ही गोपीगण कह रही हैं-- हि 
कृष्ण ! हे सर्वचित्ताकर्षक ! तुम्हारा मुख, तुम्हारे बाहु युगल एवं तुम्हारा 
वक्षःस्थल इतने रमणीय हैं, इतने लोभनीय हैं कि दर्शन मात्रसे हम मुग्ध हो 
गयी हैं, और मुग्ध होकर उसी क्षण तुम्हारी दासी होनेकी पे तुमको 
हमलोग आत्म-समर्पण कर चुकी हें । श्रीकृष्णका मुख ऐसा लोभनीय किस 
प्रकार है सो बताते हैं :- अलळकावृतसुखं अलकावली (चूर्ण कुन्तल) द्वारा 
आवृत (आच्छादित) मुख ; श्रीकृष्णका मुख अलकावली शोभित है (मस्तकके 
उपरि भागमें जो छोटे-छोटे बाल होते हैं उन्हें अलका कहते हैं) । और केसा है ? 
कुण्डलश्निगण्डस्थलाधरखुघं--कुण्डलकी श्री (शोभा) है जिसके द्वारा, ऐसे 
गण्डस्थल विद्यमान हैं जिसपर एवं अधरकी सुधा है विद्यमान जिसमें, ऐसा 
मख । श्रीकृष्णके मुखपर स्थित गण्डद्वय ऐसे चिक्कन हैं-दर्पणकी तरह ऐसे 
चमकदार है, कानोंमें स्थित दोनों कुण्डल उनमें प्रतिलक्षित होकर गण्डस्थलकी 
भी उज्ज्वलता बढ़ाते हैं एवं उस उज्ज्वलता द्वारा अपनी भी उज्ज्वलता और 
शोभा बढ़ाते है; और श्रीकृष्णके मुख स्थित जो अधर हैं, उनपर जो सुधा 
विराजती है वह भी अति लोभनीय है। वह मुख और किस प्रकारका है? 
हसितावलोकम-- हसित (हास्ययुक्त) अवलोक (दृष्टि वा कटाक्ष) हैं जिसपर ; 
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श्रीकृष्णके नेत्र दोनों सर्वदा हँसतेसे रहते हैं, जिससे मुखकी शोभा अत्यन्त वृद्धि 
पाती है। और उनके भुजढ्य कैसे हैं? भुजदण्डयुगं--दोनों भुजाएँ दण्डके 
समान दीर्घ और सुगोल हैं ; अतः देखनेमें परम रमणीय हैं। और केसे हैं ? 
दत्ताभयं--दिया जाय अभय जिसके द्वारा ; अभयप्रद ; श्रीकृष्णके परम मनो 
बाहुद्रय नवनीतकी तरह अथवा नीलोत्पल-दलकी तरह कोमल होनेपर भी देत्य 
भय निवारणमें विशेष पटु हैं; और गाढ़ आलिङ्गन द्वारा कामभय हरनेमें भी 
विशेष शक्तिशाली हैं । और श्रीकृष्णका वक्षःस्थल कैसा है? श्रियेकरभणं-- 
श्रीद्वारा (शोभा सम्पदके प्रभावसे) एक (अद्वितीय रूपसे) रमण (परम सुन्दर, 
परम रमणीय, परम लोभनीय) हुए हैं जो, ऐसे वक्ष अथवा श्रीद्वारा (वक्षःस्थल 
स्थित सुवणे-रेखा-रूपा लक्ष्मी द्वारा) एक (अद्वितीय रूपसे) रमण (रमणीय) हुए 
हैं जो, ऐसे वक्ष । श्रीकृष्णके वक्ष देशमें एक अति सुन्दर स्वर्ण रेखा है, उसको 
लक्ष्मी या लक्ष्मी-रेखा कहते हैं; उसके द्वारा श्रीकृष्णके वक्षकी शोभा और 
रमणीयता अत्यधिक रूपसे afer हुई है; वही यहाँ बता रहे हैं। अथवा 
गोपीगण कहती हैं-- हे कृष्ण ! तुम्हारे वक्षःस्थल इतने सुन्दर हैं-इतने 
लोभनीय हैं कि उन्होंने नारायणको वक्ष-विला सिनी लक्ष्मीके मनको भी बलपूर्वक 
आकर्षण किया है, इसीसे लक्ष्मीदेवी सवदा तुम्हारे वक्षसे लगे रहनेका लोभ संवरण 
न कर सकनेके कारण और प्रकट भावसे वक्षे लगे रहनेकी लज्जाका रोध न कर 
सकनेके कारण स्वर्णरेखा रूप धारण करके ही तुम्हारे वक्षःस्थलपर नित्य 
विराजित हैं--इस प्रकार तुम्हारे वक्षःस्थलको ही लक्ष्मीदेवीने अपने एकमात्र 
रमण या क्रीडास्थल रूपमें परिणत कर लिया है ; श्रिया (लक्ष्मीदेवी द्वारा) एकं 
| (अद्वितीय, एकमात्र) रमणं (क्रीडा) यत्र (जिस स्थानमें) । इसके द्वारा वक्षःस्थलका 
। सौन्दर्यातिशय सूचित होता हे । 


३५वें पयारकी उक्तिके प्रमाणमें यह श्लोक है । 


रूपगुण श्रवणे रुक्मिण्यादि-आकर्षण ॥३९॥ 


खिंच गया रूक्मिणी आदिकका मन कथा रूप-गुणकी सुनकर ॥ 
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नारदजीके मुखसे श्रीकृष्णके रूप और गुणकी कथा सुनकर रुक्मिणी आदिका 
चित्त श्रीकृष्णके प्रति आकृष्ट हुआ था | 


तथाहि Magara (१०।१२।३७)-- 
AAT गुणान्‌ शुवनसुन्दर Aral a 

निर्विश्य कर्ण विवरेरतोऽङ्गतापम्‌ | 
रूपं zai दशिमतामखिकार्थलाभं 

स्वस्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे ॥१४॥ 


संस्कृतडीका -सक्मिण्या स्वयभेकान्ते लिखित्वा दत्तपत्रिकां 
मुद्रासुन्सुच्य कृष्णाय प्रेमचिहमद््शयत्‌ | ब्राह्मणः श्रीकृष्णाङुञ्ञया घाचयति 
श्रत्वेति। अयमर्थः | हे अच्युत! हे भुघनसुन्दरेति औत्सुक्य द्योतयति। aa 
a महिमा क्व चाहं रूपकुलशीला दियुक्तापि तथापि अपगता त्रपा यस्मात 
तन्मे चित्तं त्वयि आविशति आसञ्जते। तत्‌ कुतस्तत्राह। श्णण्वतां 
कर्ण चियरैरन्तः प्रविश्य अङ्गतापं अङ्गो ति पृथक सम्बोधनं चा। हरतस्तच- 
झुणान्‌ श्रुत्वा तथा gimat चक्षुष्मतां दृशामखिलाथंलाभात्मक रूपञ्च 
श्रुत्वेति ॥स्वामी॥ 
अन्वय्-भुचनखुन्दर (हे भुवनसुन्दर) ! अच्युत (हे अच्युत) ! अङ्ग (हे 
अङ्ग) ! श्टण्वतां (श्रोतागणके) कर्णचिवरैः (कर्ण विवरों द्वारा) निर्विश्य 
(प्रवेश करके) तापं (ताप) हरतः (हरणकारी) ते (तुम्हारे) गुणान्‌ i (ua 
समूहकी कथा) द्वशिमतां (ेत्रधारियोंके) gat (नेत्रोंके) अखिळाथलाभं 
(समस्त-स्वार्थ-लाभ स्वरूप, अथवा अखिलार्थद) रूपं (रूप--रूपकी oa) श्रुत्वा 
(श्रवण करके) मे (मेरा) fad (चित्त) अपत्रपं (लज्जा परित्याग पूवक) त्वयि 
(तुममें) आविशति (आसक्त हो रहा है)। 
अनुवाद--श्रीकृष्णकों लक्ष्य करके रुक्मिणी देवी wee [हे 
अङ्ग ! हे भुवन-सुन्दर ! श्रोताओंके - कर्णपथ द्वारा अन्तरमें TART चित्तस्थ 
सकल सन्ताप हरणमें समर्थ तुम्हारे गुण समूहकी कथा श्रवण करके, एवं 
०४७ 
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चक्षुष्मान व्यक्तिके नेत्रोंकी समस्त सार्थकता लाभस्वरूप तुम्हारे रूपकी कथा 
श्रवण करके मेरा निलंज्ज चित्त तुममें प्रवेश कर चुका है। 
नारदजीके मुखसे श्रीकृष्णके रूप-गुणकी कथा सुनते ही विदर्भराजकी कन्या 
श्रीरुक्मिणी देवीने (श्रीकृष्णको देखे बिना ही) उनके चरणोंमें आत्म-समर्पण 
करके मन-ही-मन उनको पति रूपमें वरण किया था; कितु उनके भ्राता 
रुकिम कृष्ण विद्वेी होनेके कारण किसी भी प्रकार श्रीकृष्णके साथ रुक्मिणीका 
विवाह करनेमें सम्मत नहीं हुए और शिशुपालको ही बहिनके लिये योग्य पात्र 
मानकर मनोनीत किया। रुक्मिणी यह जानकर अत्यन्त दुःखित हुई और 
अपना मनोभाव प्रकाश करते हुए एक पत्र लिखकर किसी एक ब्राह्माण द्वारा 
श्रीक्रष्णके पास भेजा। उसी पत्रमें श्रीकृष्णको लक्ष्य करके रुक्मिणीने उक्त 
श्होकमें कथित विवरण लिपिबद्ध किया था । रक्मिणीने लिखा था-- हि अङ्ग ! 
अपना अङ्ग अपने निकट जिस प्रकार प्रिम होता है, हे कृष्ण ! तुम भी हमारे 
लिये वेसे ही प्रिय हो ; तुम हमारे अङ्ग तुल्य हो (अङ्ग शब्द द्वारा श्रीकृष्णके प्रति 
रुक्मिणीदेवीका प्रेमा तिशय सूचित होता है। हे अच्युत ! हे कृष्ण ! तुम च्युतिरहित 
हो, तुम्हारे जो समस्त रूप-गुणकी कथा मैने सुनी है, वे सब रूप-गुण कभी भी तुमसे 
च्युत नहीं होते, वे नित्य ही तुममें विराजमान हैं । हे भुवन-सुन्दर ! हे कृष्ण | 
आकृति और प्रकृतिमें, त्रिभुवनमें तुम्हारे समान सुन्दर और कुछ भी नहीं है ; 
तुम्हारे प्रकृतिगत सौन्दयंकी कथा बताती हूँ, सुनो ; तुम्हारे शरणागत- 
वात्सल्यादि गुण समूह ही तुम्हारा प्रकृतिगत सौन्दर्य है । तुम्हारे ये समस्त गुण 
शरण्वतां-श्रोताओंके कर्णचिवरे-कर्ण-विवर द्वारा भीतर प्रवेश करके चित्तस्थ 
समस्त सन्ताप-संसार-ज्वाला-निबन्धन सन्ताप वा अभीष्टकी अप्राप्तिजनित 
सन्ताप-हरण करनेमें समर्थ हैं। और तुम्हारा आकृतिगत सौन्दर्य है तुम्हारा 
_ रूप; विविध आश्चर्यं रूप दर्शन ही चक्षुकी सार्थकता है; अथवा सुन्दर वस्तुके 
दर्शन ही चक्षुकी सार्थकता है। तुममें सौन्दर्य पराकाष्ठाको प्राप्त हुआ है, 
इसलिये तुम्हारा रूप-दर्शन ही चक्षुकी चरम सार्थकता-अखिलार्थलाभम्‌ है । 
ऐसे तुम्हारे गुण समूहकी कथा और ऐसे तुम्हारे रूपकी कथा सुनकर मेरा चित्त 
इतना मुग्ध हो गया है कि कुमारी-कन्या-सुलभ लज्जादि समस्त परित्यागपूर्वक 
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ana ही मेरा मन आसक्त हो रहा है।” ३४वें पयारके प्रमाणमें यह श्लोक हे | 
वंशीगते हरे लक्ष्म्यादिकेर मन ॥४०॥ 
लक्ष्मी आदिकका हरा गया मन वंशीकी ध्यनिकों सुनके ॥ 
श्रीकृष्णकी वंशी ध्वनि सुनकर लक्ष्मी आदि उनके माधुर्यसे आकृष्ट हुई थीं। 

लक्ष्म्यादि--लक्ष्मी और अन्यान्प देवपत्नीगण । 

किसी-किसी ग्रन्थमें वंशीगीते रूपे' इत्यादि पाठ है । 

vod पयारके प्रमाणमें यह श्लोक हे । 

तथाहि श्रीमदूभागवते (१०१६२६) 
कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे 
तवाङघिरेणुस्पर्शाधिकार! | 
यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाऽऽचरत्तपो 
विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतव्रता ॥१४॥ 

संस्क्तटीका-न च तप आदि निमित्त एब एष भाग्योदयः किन्त्व 
चिन्त्या तव कृपावेभवमित्याहुः श्लोकत्रयेण कस्याचुभाव इति। तप 
athar हि ब्रह्मादयोऽपि यस्याः श्रियः प्रलादमिच्छन्ति सा श्रीलळनापि 
श्रीरेव ललना उत्तमा स्त्री यस्य त्वदङघ्रिरेणुर्पर्शाधिकारस्य चाञ्छ्या 
तप आचरत्‌ अस्त सर्पस्य स कि कृतचान्‌ इति को वेत्तीत्यर्थः ॥स्वामी॥ 

अन्वय- दैव (हे देव) ! श्रीळेळना (परम सुकोमला लक्ष्मी देवी) यक्घाञ्छया 
(जिसकी--जिस पद-रेणुके स्पर्शके अधिकारको प्रासिकी वासनाके लिये) कामान, 
(सब कामना) frets (त्यागकर) gaaat (नियमबद्ध होकर) सुचिरं (बहुत 
कालतक) तपः आचरत्‌ (तपस्या की थी), अस्य (इसके- इस कालिय-नागके 
सम्बन्धमें) तव (तुम्हारी) अड्घ्रिरेणुसूपर्शाधिकारः (चरणररेणुका स्पर्शाधिकार) 
कस्य (किसका) अनुभावः (फल है), न विद्यहे (नहीं जानता) । 

अनुचाद--कालियनागकी पत्नीगणने श्रीक्ृष्णके प्रति कहा था-- है देव ! 
जिसके (पद-रेणु) के पानेकी इच्छासे' कमलाने सब कामनाओंका विसर्जन करके 


ve 
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बहुत कालतक व्रत धारण करके तपश्चर्या की थी, वही पदररेणु प्राप्त करनेका 
अधिकार किस पुण्यसे इस कालियनागने पाया, उसको हम नहीं जानती ।” 

कालिय-दमन-लीलामें श्रीकृष्ण जब कालियको दण्ड दे रहे थे, तब कालिय- 
नागकी पत्नियोने श्रीकृष्णके क्रोध-उपशमनके उद्देश्यसे उनकी स्तुति करते हुए जो 
कहा था, उसकी कुछ बातें इस शछोकमें व्यक्त हुई हैं। उनकी उक्तिका तात्पर्य 
यह है-- है देव ! आप इस कालियनागके फण-फणपर नृत्य करके उसको अपने 
चरण-रेणुके स्पर्शका अधिकार देते हैं ; कितु किसके प्रभावसे यह कालिय ऐसे 
सौभाग्यका अधिकारी हुआ, यह हमलोग समझ नहीं पा रही हैं । यह निश्चय ही 
किसी तपस्याका फल नहीं है ; कारण, हमलोग जानती हैं कि इस महापापी 
कालियनागकी बात तो दूर रही, जो आपके नारायण-स्वरूपकी वक्षोविलासिनी 
हैं, जो पतिब्रताओंकी उत्स (स्रोत --उद्गम स्थान) हैं एवं ब्रह्मा आदि देवगण भी 
जिनके चरणोंका ध्यान करते हैं, वह लक्ष्मीदेवी परम सुकोमला होनेपर भी कठोर 
ब्रत धारण करके बहुत काल पर्यन्त तपस्यामे रत रही, जिससे कि वे आपके चरण- 
रेणुके स्पर्शका अधिकार पा सके ; कितु उन्होंने भी वह अधिकार नहीं पाया । 
कौन-सा सोभाग्य हे कि यह कालिय ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सका, यह हमारी 
बुद्धिके समभक्रे बाहरकी बात है। 


योग्यभावे जगते जत युवतीर गण ॥४१॥ 
त्रिथुवनकी सभी युवतियोंका भावालुपातसे उन-उनके ॥ 
४१-पूर्ववत्ती ४०वें पयारके 'हरे' शब्दके साथ इसका अन्वय अर्थ है । 

योग्यभावे इत्यादि--श्रीकृष्ण वंशी-गीतद्वारा जगत॒के युवतीगणका मन 

Í यथायोग्य भावसे हरण करते हें॥ अगला शलोक इसका प्रमाण है। *लोकके 

'त्रिलोक्याम्‌' शब्दका मर्म जान पड़ता है इस पयाद्धमें 'जगते' शब्दद्वारा 

प्रकाशित होता है । 

किसी-किसी ग्रन्थमें 'योग्यभाव जगते' पाठ है। योग्य हुआ है भाव जिस 

- जगतका, वही जगत योग्यभाव जगत है, अर्थात्‌ जिस जगतके सभी अधिवासीगणको 

श्रीकृष्ण विषयक भाव (या रति) योग्यता (अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वोज्ज्वल चित्तसे 


Yo 
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आनन्दरूपता) लाभ करके कृष्णाकर्षण-योग्यता प्राप्त हुई है । इस अर्थमें योग्य 
भाव जगत A चिन्मय भगवद्धामको ही समझना चाहिये ; कारण, अन्यत्र सर्व 
साधारणके Frat श्रीकृष्णाकर्षण योग्यता सम्भव नहीं । अगले दो पयारोंमें 
गुरुतुल्य स्त्रीगणके वात्सल्य आकर्षणको, पुरुषादिगणके दास्य-सख्यादि भावके 
आकर्षणकी एवं पक्षी, मृग, वृक्ष, लता प्रभृति चेतन अचेतनकी प्रेम-मत्तताकी' कथा 
जो लिखी गई है, वह भी एक मात्र अप्राकृत भगवद्धामके सम्बन्धमें लागू होती 
है, प्राकृत ब्रह्माण्डके सम्बन्धमें यह सम्भव नहीं लगता | विशेषतः प्राकृत ब्रह्माण्डमें 
स्त्री, अथवा पुरुष-केवल देह मात्र हे ; इस स्त्री-पुरुष शब्द वाच्य देहके साथ 
जीव-स्वरूपका वास्तविक कोई भी सम्बन्ध नहीं । प्राकृत जगतमें किसी विशेष 
भाग्यसे यदि कोई भी साधक-जीव श्रीकृष्णगृणसे आकृष्ट होता है, तो उसके 
देहके साथ चित्त स्थित भावका कोई भी सम्बन्ध न रहना भी असम्भव नहीं। 
दण्डकारण्यवासी मुनिगणका देह था पुरुषका, तो भी कान्ताभावकी अनुगतिसे 
श्रीक्ृष्णसेवाके लिये उनको लोभ उत्पन्न हुआ था । इससे समभमें आता है कि 
साध्यभावके साथ प्राकृत देह सूचित पुं-स्त्रीत्वका कोई भी सम्बन्ध नहीं । कितु 
अप्राकृत भगवद्धाममें ऐसी बात नहीं ; भगवद्धामके अधिवासीगणमें देह-देही-भेद 
नहीं है ; सभी चिन्मय हैं। और उनके देह भी प्राकृत जीवकी तरह अपने-अपने 
कर्मोके फलसे प्राप्त नहीं है, अतः उनका पुरुषत्व या स्त्रीत्व भी उनके qd- 
जन्मार्जित कर्मका फल नहीं है; श्रीकृष्णसेवाके उपयोगी जो देह है, उसी 
देहमें वे अनादिकालसे प्रकटित हैं। इस पयाद्धमें जो केवल युवती स्त्रीणकी 
बात कही गई, पुरुषोंकी बात नहीं कही गई- इसीसे समभा जाता है कि 
चिन्मय भगवद्धामकी मधुर रसाश्रय युवतीवृन्दको ओर ही यहाँ लक्ष्य है, प्राकृत 
ब्रह्माण्डके युवतीगण नहीं । कारण, प्राकृत ब्रह्माण्डके स्त्री व पुरुष सभी अनादि: 
कालसे मायाबद्ध हैं, उनका स्त्रीत्व या पुरुषत्व मायाका कार्य होनेसे श्रीकृष्णके 
आकर्षणका विषय नहीं हो सकता । जीव-स्वरूप ही आकर्षणका विषय है ; 
जीव-स्वरूप आकृष्ट होनेपर, वह स्त्री-देहमें हो चाहे पुरुष-देहमें, इससे कुछ आता 
जाता नहीं । पुरुष-देहस्थ जीव-स्वरूप भी स्त्री सुलभ भावमें लुब्ध होकर आकृष्ट 
हो सकता है । इसलिये प्राक्त जगतके लिये केवल मात्र युवती स्त्रीगणके आकृष्ट 
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होनेकी बात कहनेकी कोई सार्थकता नहीं दीखती | उनके लिये श्रीकृष्णकी 
वंशीध्वनि सुननेकी सम्भावना भी नहीं । कितु चिन्मय भगवद्धाममे जो स्त्री- 
देहमें प्रकट हुए हैं उनके भाव एवं सेवा नित्य ही स्त्री-जनोचित हैं; अतः वंशी- 
ध्वनि सुनकर उन सबके चित्तमें स्त्री-जनोचित भावका उद्रेक होना ही 
स्वाभाविक है। 

इस पयारद्धमें 'युवती' शब्दका तात्पर्य यह है कि ये समस्त स्त्री-लोक 
कान्ताभावोचित सेवाद्वारा श्रीकृष्णको सुखी करनेके लिये ही आकृष्ट होती हे | 

तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।२६।४०)-- 
का स्त्र्यङ्ग ते करुपदायतवेणुगीत- 
सम्मोहिता55य चरितान्न चलेत्त्रिलो क्याम्‌ | 
त्रेसोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं 
यदूगो द्विजटुममृगा! पुलकान्यबिभ्रन्‌ ॥१६॥ 

dentin ननु ज्ुगुप्सितमोपपत्व्रमित्युक्तं तत्राह कास्त्रीति। अङ्क 
हे कृष्ण ! कछानि पदानि यस्मिन तत्‌ आयतं दीघं मूडिछतं रूचरालाप- 
भेद्र्तेन । कळपदाग्रतवेणुगीतेति पाठे कलपदायतमयं वेणुगीतं तेन 
सम्मोहिता सती का घा स्त्री आर्यचरितात्‌ निजधर्मात्‌ न aaa! 
यन्सोहिताः पुरुषा अपि चलिताः। किञ्च त्रेलोक्यसौभगमिति। यत्‌ 
यतः। अचिभ्रन्‌ अविभरुः। त्वद्द्योतक-शब्द-श्रषणमात्रेणापि ताघन्निज- 
धर्मत्यागो युक्तः कि पुनस्त्वद्नुभवेनेति भाचः॥ स्वामी ॥ 

अन्वय-अङ्ग (हे अङ्ग, हे कृष्ण)! त्रिलोक्यां (त्रिलोकीमें) का (कौन) 
स्त्री (स्त्री लोक) ते (तुम्हारे) कलपदायतवेणुगीत-सम्मो हिता (मधुर और 
अस्फुट पदसम्वलित एवं दोघे मूच्छित-स्वरालाप-भेदयुक्त वेणुगीतसे विमोहित 
होकर) च तेलोक्यसौभगं (एवं त्रिलोकगत-निखिल सोन्दर्य-सम्पद जिसके 
अन्तभूत है, ऐसे) इदं (तुम्हारे इस) रूपं (रुपको) निरीक्ष्य (निरीक्षण करके, 
दर्शन करके) आर्यचरितात्‌ (अपने सदाचारसे) न चलेत्‌ (विचरित न हो) ? 
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गुण का अथ 


अनुवाद -गोपीगणने कहा “हे श्रीकृष्ण ! त्रिलोकीमें ऐसी कौन स्त्री है, 
जो तुम्हारे अस्फुट मधुर पद-सम्वलित एवं दीघं मूच्छित स्वरालाप भेद युक्त वेणु" 
गीतसे विमोहित होकर एवं त्रिलोकगत निखिल सौन्दर्य सम्पद्‌ जिसमें अन्तर्भूत 
है, तुम्हारे उस रूपको निरीक्षण करके स्वधर्मसे विचलित न हो जाय ? स्त्रियोंकी 
बात तो दूर रही, तुम्हारे इस वेणुगीतको सुनकर एवं तुम्हारे इस रूपका दर्शन 
करके गाय, पक्षी, वृक्ष और वन्य पशुगण पर्यन्त पुलकित हो जाते हैं । 
शारदीय-महारासकी रात्रिमें श्रीकृष्णके वंशीस्वरसे आकृष्ट होकर ब्रज 
सुन्दरीगण श्रीकृष्णक्रे साथ मिलनेके उद्देश्यसे दिग्‌-विदिग्‌ ज्ञान ara होकर 
वृन्दावनमें आ उपस्थित होनेपर, नाना प्रकारसे धर्मोपदेश देकर श्रीकृष्णने जब 
उनको घर जाकर पति सेवादि आर्यपथका अनुसरण करनेको कहा, तब उन्होंने 
श्रीकृष्णको लक्ष्य करके जो-जो कहा था उसमेंसे कुछ बातें इस शछोकमें व्यक्त हुई 
al वे बोलीं--“हे कृष्ण ! हे अङ्ग! हे प्रियतम! तुम हमलोगोंको घर लौट 
जानेक्रे लिये उपदेश देते हो, क्योंकि पति-सेवा ही पतिव्रता रमणीका कर्तव्य है 
और यदि हमलोग लौटकर घर न जागें, तो पतिव्रता रमणीगण हमारी निन्दा 
करेंगी । किंतु हम जो कहती हैं, उसको सुनो :-- जो तुम्हारी वेण-ध्वनिको 
और तुम्हारे रूपकी अपूव शक्तिकी बातको जानती हैं, वे हमारी निन्दा नहीं 
करेंगी ; अथवा तुम्हारी यह वंशीध्वनि सुनकर एवं तुम्हारे इस रूपको देखकर 
हमारी निन्दा करने योग्य और कोई भी पतिव्रता जगतमें नहीं रहेगी, क्योंकि 
सभीको हमारी ऐसी दशामें पड़ना पड़ेगा । कारण उध्दव, अधः और मध्य--इस 
त्रिळोक्यां-त्रिलोकीमें ऐसी कौन पतिव्रता स्त्री है जो तुम्हारे कलपदायत- 
वेणुगीत-सम्मो हिता - कल (मधुर एवं अस्फुट) पद है जिसमें ऐसी आयत (दीर्घ 
मूच्छित--मूर्च्छा नामक स्वरभेद युक्त) वेणुगीत द्वारा (वेसा वेणुगीत सुनकर) 
सम्मोहित होकर एवं त्रेलोक्यसौभगं-त्रिलोकगत निखिळ-सौन्दर्य-सम्पद्‌ 
जिसके अन्तभूत है, ऐसा तुम्हारा रूप दर्शन करके आर्यचरितात्‌- पति-सेवादि 
अपने धर्मसे विचलित न हो जाय? अर्थात्‌ ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो 
पातित्रत्यादिसे विचलित होकर तुममें चित्त समर्पण न कर दे। और भी कहती 
हैं सो सुनो :-- हमलोग त्रिलोकीमें रहने वाली रमणीवृन्द तो सौन्दर्यपिपासु 
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ही हैं। इसलिये हम लोगोंके लिये तुम्हारे रूप-गुणसे मुग्ध होना स्वाभाविक है 
कितु ये जो गृह-पालित पशु, अथवा हरिण आदि वन्य पशु, अथवा ये जो पक्षीगण 
हँ-जो साधारणतया मनुष्यके सौन्दर्यादि ममंको विशेष कुछ नहीं समभते -- 
उनकी बात भी छोड़ दें, तो ये वृक्षणण--जो स्थावर हैं, मनुष्य या पशु-पक्षीकी 
भाँति दृष्टि-शक्ति या श्रवण-शक्ति जिनमें नहीं है--तुम्हारी वंशीध्वनि उठनेपर, 
अथवा तुम्हारे असमोद्धे माधुर्यमय रूपको लेकर उनके सम्मुख तुम्हारे उपस्थित 
होनेपर, उनके भी शरीरमें पुलकका उदय होता है-- उससे वे भी जो आनन्दित 
होते हैं, उनके चित्त भी जो आकृष्ट होते हैं--पुलकके द्वारा वही तो सूचित होता 
है। पशु-पक्षीकी, यहाँतक कि स्थावर वृक्षादिकी भी जब इस प्रकारकी अवस्था 
हो जाती है, तब हमारी बात और क्या कही जाय? ४शवं पयारोक्तिके 
प्रमाणमे यह इलोक है । 


गुरुतुल्य स्त्रीगणेर वात्सल्ये आकषण । 
दास्य-सख्यादि-मावे पुरुषादिगण ॥४२॥ 


वात्सस्यमावसे आकर्षित मातस्थानीया नारीगण | 
लेकर भावोंको दास्य-सख्य आदिक पुरुषोंका आकर्षण ॥ 
गुरुतुल्य ख्रीगणेर- मौसी, बुआ, मामी, चाची, ताई प्रभृति गुरुतुल्य 
सम्बन्धके अनुरूप सम्बन्ध जिन स्त्रीगणके साथ हैं, वे ही गुरुतुल्य स्त्रीगण हैं । 
श्रीकृष्णके गुणमाहात्म्यसे आकृष्ट होकर सभी अपनी सेवाद्वारा उनको 
प्रसन्न करनेके लिये लुब्ध होती हैं। कितु कोन किस प्रकारकी सेवा करनेको 
BA होती हैं, वही बताते हैं। पूर्वमें बताया जा चुका है कि श्रीकृष्ण-गणसे 
युवती स्त्रीगण आक्कष्ट होती हैं-(कान्ता भावकी सेवाके लिये) ; इस प्यारमें 
बताया जाता है कि गुरुश्रेणी स्त्रियां वात्सल्य भावकी सेवाद्वारा एवं पुरुष-- 
दास्य-सख्यादि भावकी सेवाद्वारा श्रीकृष्णको सुखी करनेको आकृष्ट होते है । 
इस पयारमें भी 'गुरुतुल्य स्त्रीगग' कहनेसे चिन्मय भगवद्धामकी बात at 
कही गयी प्रतीत होती है। कारण, प्राकृत ब्रह्माण्डमें श्रीकृष्णक 


opie ऽणकी गुरुतुल्य 
( अस्तित्वकी कल्पना सङ्गत नहीं । 
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दास्य-सख्यादि--यहाँ आदि' शब्दसे वात्सल्यका बोध होता है। नन्द, 
उपनन्द प्रभृति पुरुष वर्गका श्रीक्ृष्णके प्रति वात्सल्य भाव था। 
पुरुषादिगण- यहाँपर आदि' शब्दके साथमें 'दास्य-सख्यादि' के आदि' 
शब्दका सम्बन्ध है। 'पुरुषादि' के आदि शब्दसे यशोदा-रोहिणी आदि स्त्रियोंका 
बोध होता है ; श्रीकृष्णमें उनका वात्सल्य भाव था । 


पक्षी सरग वृक्ष लता चेतनाचेतन । 
प्रेमे मत्त करि आकषये कृष्णगुण ॥४३॥ 


खंग-मृग-तरु-ठता सभीको ही, चेतन अथवा चेतना-रहित | 
गुण कृष्णचन्द्रके करते हैं, कर मत्त Fad आकर्षित ॥ 


श्रीकृष्ण-गुणकी ऐसी अचिन्त्य शक्ति है कि वह स्त्री-पुरुषादि एवं लक्ष्मी 
आदिको तो आकर्षण करती ही है, पक्षी, मृग आदिको भी, यहाँतक कि वृक्ष- 
लतादिको भी आकर्षण करके रखती है। यह उक्ति भी केवल चिन्मय 
भगवद्धामके चिन्मय पक्षी-मृग-वृक्ष-लता आदिके लिये ही सम्भव है। 


तथाहि पूर्व श्लोकस्य पराद्धम्‌ (श्री म? भा? १०।२६।३०) 
त्रेलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं 
यद्गो द्विजद्रममृगाः पुलकान्यविश्रन्‌ ॥१७॥ 
इलोक १७का अन्वय अनुवाद पूर्ववर्ती इलोकमें देखिये। ४३वें पयारके 
प्रमाणमें यह इलोक है। 


“हुरि'का अथ 
'हरि-शब्देर नाना अथ, दुइ मुख्यतम--। 
सर्ब अमङ्गल हरे, प्रेम दिया हरे मन ve 
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‘aft पद नाना अर्थोवाला, दो अर्थ किंतु सबसे प्रधान । 
जो सर्व-अमङ्गलहारी, जो मन हर लेता कर प्रेम-दान ॥ 


अब 'हरि'-शब्दका अर्थ करते हैं। ह-धातुसे हरि-शब्द बनता है ; ह- 
धातुका अर्थ हरण करना। अतः जो हरण करें वे ही हरि--यही हरि-शब्दका 
मुख्य व स्वरूपगत अथे है। 

नाना अर्थ-हरि-शब्दके अनेक अर्थ हैं। दुइ मुख्यतम - हरि-शब्दके 
बहुतसे अर्थोमे अनेक मुख्य हैं; कितु उनमें भी दो ही अर्थ मुख्यतम हैं--सब 
अर्थोमें श्रेष्ठ हैं । 

सर्च अमङ्गल इत्या दि--मुख्यतम अर्थ दो कौनसे हैं सो बताते हैं ; जो हरण 
करें वे हरि । मुख्यतम अर्थमें हरि क्या हरण करते है? उत्तरः--प्रथमतः सर्व 
अमङ्गल हरण करते हैं ; द्वितीयतः--प्रेम देकर मन हरण करते हैं । ये दो ही 
हरि-शब्दके मुख्यतम अर्थ हैं। परवर्ती पयारोंमें ये दो अर्थ और भी परिस्फुट 
रूपसे वर्णित किये गये हैं । 

जीव स्वरूपतः श्रीकृष्णका दास हे । कितु मायावद्ध जीव अनादिकालसे 
श्रीकृष्ण-विस्मृतिके कारण श्रीक्रण्ण-सेवा-सुख उपभोग करनेके बजाय मायाका 
ग्रास बनकर नाना प्रकारके दुःख भोग रहा हे । 

श्रीकृष्णके जो दो गुण- मायावद्ध जीवको अपने स्वरूपमें लाकर अपनी चरण- 
सेवाका आनन्द दे सके वे ही दो गुण जीवके लिये मुख्यतम गुण हैं। इन दो 
गुणोंको उपलक्ष्य करके ही 'हरि' शब्दके मुख्यतम अर्थ दो किये गये हैं । 
प्रथम--वे सर्वं अमङ्कलका हरण करते हैं ; अर्थात्‌ जीवके समस्त अमङ्गलका 
हेतु जो मायाका बन्धन है उसको दूर करते हैं। दूसरे--मायासे जीवको 
सुक्त करके उसको प्रेम देते हैं एवं स्वचरण सेवा देकर धन्य और कृतार्थ करते हैं । 

यदि माया-मुक्त करके ही वे शान्त हो जाते तो जीवके प्रति उनकी करुणाका 


बिशेष परिचय नहीं मिलता, क्योंकि सायुज्य मुक्ति प्राप्त जीव भी मायासे मुक्त ` 


होता है, परन्तु वह श्रीकृष्ण-चरण-सेवाके अनिर्वचनीय आनन्दसे वञ्चित 
होता हैँ। 
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'हरि'का अर्थ 
बताया जा चुका हे कि जो हरण करे, वे ही हरि हें । हरण करनेका अर्थ 
हे चोरी करना। तो फिर हरि शब्दका सीधा अर्थ हुआ 'चोर'। लेकिन 
साधारण चोरमें और श्रीकृष्ण-रूप चोर (हरि) में अनेक पार्थक्य है । साधारण 
चोर गृहस्थका सामान ले जाते हैं, गृहस्थ जिस वस्तुको मूल्यवान समभता है, 
उसीको ले जाते हैं और उसके बदलेमें गृहस्थके लिये और कुछ नहीं छोड़ जाते ; 
व्यस्तताके कारण सेंध काटनेके यन्त्रादि जो कुछ छोड जाते हैं, वह गृहस्थके कोई 
काम नहीं आते ; एवं उसकी रक्षा करनेके प्रयत्नमें कई बार गृहस्थको विपत्तिमें 
पड़ जाना होता है। कितु श्रीहरिरूप चोरका स्वभाव अद्भुत है। संसारमें 
जीव मायिक वस्तुको ही उपादेय समभता है एवं मायिक वस्तुमें जो उसकी 
आसक्ति है, उसको भी उपादेय समभता है । श्रीहरि जीवकी इस उपादेय वस्तुका 
(मायिक बस्तुमें आसक्तिका) हरण कर लेते हैं और उसके बदलेमें उसके चित्तमें 
जो छोड़ जाते हैं, वह साधारण चोरकी तरह व्यस्तताके कारण नहीं, अनिच्छाकृत 
भी नहीं। वह जीवके प्रति विपदृजनक भी नहीं-बल्कि परम उपादेय 
और परम आस्वाद्य है । मायिक वस्तुमें आस क्तिके बदलेमें श्रीहरि जीवके चित्तमें 
जो देते हैं, वह है कृष्णप्रेम--उसके फलस्वरूप श्रीकृष्ण-चरण-सेवाका अपूर्व 
माधुर्यं आस्वादित हो सकता है, जिसके आस्वादन-माधुर्यके निकट विषय-भोग्य 
वस्तु तो दूरकी बात है-स्वर्गका अमृत भी अति तुच्छ है-यहाँतक कि मोक्षानन्द 
भी अति हेय है। 
Ax A स्मरण 
जेढे-तेळे जोइ-कोइ करये स्मरण । 
चारिविध पाप तार करे संहरण ॥४५॥ 
जिस किसी भाँतिजो कोई भी करता है उनका स्मरण-ध्यान । 
हैं पाप चतुर्विध हर लेते उसका अशेष वे गुण-निधान ॥ 
हरि किस प्रकार सब अमङ्गल दूर करते हैं उसका किद्रित वर्णन इस पयारमें 
एवं बाकी अगले पयारमें करते हैं । 


जैछे तैछे- जिस किसी भी प्रकारसे, येन केन रूपेण ; हेय बुद्धिसे अथवा 
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श्रद्धासे, स्तुतिके बहाने अथवा निन्दाके बहाने, शुचि अवस्थामै अथवा अशुचि 
अवस्थामें, शुभ समयमें अथवा अशुभ समयमे, जिस किसी भी प्रकारसे क्यों न हो, 
श्रीहरिका स्मरण करने मात्रसे चारों प्रकारके पाप नष्ट होते हैं। जोइ- 
कोइ- जो कोई भी ; वैष्णव हो चाहे अवेष्णव, हिन्दु हो चाहे अहिन्दु, स्त्री हो 
चाहे पुरुष, शिशु हो चाहे वयस्क, रोगी हो चाहे निरोगी, धनी हो चाहे 
निर्धन, जो कोई भी हरि स्मरण करेगा, वह चारों प्रकारके पापोंसे मुक्त 
होगा। श्रीहरि स्मरणमें देश, काल, पात्र और अवस्थाकी कोई अपेक्षा 
नहीं । 

चारिचिध पाप-पातक, उपपातक, अतिपातक और महापातक- ये चार 
प्रकारके पाप अथवा-अप्रारब्ध फल, फलोन्मुख, बीज और कूट, ये चार प्रकारके 
पाप। कूट-प्रारब्धको ओर उन्मुल। बीज-चासनामय। फलोन्मुख-- 
मारब्ध। अप्रारब्ध फल- जो अभी भी कूटादि रूप कार्य व्यवस्थाको प्राप्त नहीं 
हुए हैं अर्थात्‌ प्रारब्ध रूपको प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात्‌ सञ्चित कर्म । 

पापादिका नाश अवश्य ही श्रीहरि स्मरणका मुख्य फल नहीं, यह आनुषज्िक 
फल है ; मुख्य फल तो प्रेम प्राप्ति है। 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१११७१ &)— 
यथाग्निः सुसमृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरूद्भवैनांसि कृत्स्नशः ॥१८॥ 
संसूकृतटीका- पाकाय प्रज्वरितोऽग्निर्यथा काष्ठानि भस्मसात्‌ 
करोति तथा रागादिना कथञ्चित्‌ मद्धिषया सती भक्तिः समस्तपापानीति। 


भगचानपि स्चभक्तिमहिमाश्चरयेण सम्बोधयति अहो उद्धव Remi 
श्ररण्त्रिति ॥स्चामी॥ 


अन्वय--उद्धच (हे उद्धव) ! सुसमद्धाचिः (जिसकी शिखा अर्थात्‌ लपट 
या लौ उत्तम रूपसे याने अच्छी प्रकार वृद्धिको प्राप्त हुई है ऐसी प्रज्वलित) 
अग्निः (अग्नि) यथा (जिस प्रकार) एधांसि (काष्ट समूहको) भस्मसात्‌ 
करोति (भस्मसात्‌ कर देती है) तथा (उसी प्रकार) मद्धिषया (मेरे विषयक) 
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भक्तिः (भक्ति) कृत्स्नशः (सम्पूर्ण रूपसे) एनांसि (पाप समूहको) [ भस्मसात्‌ 
करोति] (भस्मीभूत कर डालती है) । 
अचुचाद--श्रीकृष्णने कहा-- हि उद्धव ! प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार 
समस्त काष्ट राशिको भस्मीभूत करती है उसी प्रकार मेरे विषयकी भक्ति समस्त 
पापोंको निःशेष रूपसे दग्ध कर डालती है । 
पूर्ववर्ती पयारके प्रमाणें यह श्लोक है । 


तवे करे भक्तिबाधक कर्म्माविद्या-नाश । 
FATA फल OAV करये प्रकाश ॥४६॥ 


करते फिर बाधक भकिति-मार्गके कर्म-अविद्याका विनाश | 
श्रवणादिकके फल प्रेमाका करते उरमें प्रकटित प्रकाश ॥ 

तवे--चार प्रकारके पापोंका नाश करनेके बाद। भक्तिवाश्रक--जो भत्तिमें 
बाधा उत्पन्न करे ; भक्तिके उन्मेषमें विध्नकारक । कर्म्माचिद्या कर्म और 
अविद्या। कर्म शुभ हो अथवा अशुभ, सभी भक्तिमें बाधक हैं। “कृष्णभक्तिर 
बाधक जत शुभाशुभ कर्म (आदिलीला, प्रथम परिच्छेद ५९वाँ पयार) ”। अबिद्या-- 
रजस्तमोमयी मायाका नाम अविद्या है। मायाजनित अज्ञान, श्रीकृषणके विषयमें 
अज्ञानता ; श्रीकृष्ण-बहिमुखता-साधकज्ञान । यहाँ त्रिगुणात्मिका मायाको ही 
अविद्या कहा गया है। 

श्रवणाद्येर--श्रवण-कीर्तनादि नव-विधा भक्तिका। श्रचणाद्येर फल 
प्रेमा--जो श्रीकृष्ण प्रेम, श्रवण-कीत्तेनादि नव-विधा-भक्ति-अद्भके अनुष्ठानके 
फलसे हृदयमें उदय होता है (श्रवणादि शुद्ध चिते करये उदय । मध्यलीला, 
Rat परिच्छेद, ५७वाँ पयार)- हरि स्मरणके फलसे वही प्रेम चित्तमें प्रकाशित 
होता है। 

हरि-स्मरणके फलसे आरम्भमें आनुसङ्भिक भावसे चार प्रकारके पाप नष्ट 
होते हैं । इसके बाद शुभाशुभ कर्म वासना दूर होती है, श्रीकृष्ण विषयमें 
बहिमुखता-साधक ज्ञान तिरोहित अर्थात्‌ नष्ट होता है; अन्तमें चित्त शुद्ध होकर 
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प्रेम प्रकट होता है। मध्यलीला, Wat परिच्छेद, ya पयारकी टीका 
देखिये । 

श्रवणाद्यर फल प्रेमा- इत्यादि पयाराद्धका कोई-कोई इस प्रकार भी अर्थ 
करते है “श्रवणादि साधन भक्तिमें रुचि उत्पन्न करके उसमें लगा देते हैं और 
उसके उपरान्त उन्हीं श्रवणादि साधन-भक्तिके फल प्रेमको उसके हृदयमें प्रकाशित 
करते हैं।” किसी-किसी स्थानमें यह अर्थ भी सङ्गत हो सकता है, कितु इसको 
ही उक्त पयाराद्धका एक मात्र अर्थ मान लेनेसे यह समझा जायगा कि श्रवणादि 
नवधा भक्ति-अङ्ग सबकी सहायताके बिना हरिःस्मरण स्वतन्त्र भावसे कृष्ण-प्रेम 
नहीं दे सकता। [कितु श्रीमन्महाप्रभुने बताया है कि एक अङ्ग साधनके द्वारा 
भी कृष्णप्रेम मिल सकता है । स्मरण नवधा भक्तिका एक अङ्ग है, अतः केवल 
श्रीहरि स्मरण द्वारा भी प्रेम मिल सकता है (मध्यलीला, Wat परिच्छेद, ७६वें 
पयारकी टीका देखिये) । विशेषतः श्रीठाकुर महाशयने (श्रीनरोत्तम ठाकुरने) 
इस स्मरणको ही रागानुगीय साधनका मुख्य अङ्ग बताया है-- साधन स्मरण 
लीला, इहाते ना कर हेला” ; “मत्तेर स्मरण प्राण”--इत्यादि । रागवर्त्म- 
चन्द्रिका भी यही बात बताती है । 


निजणुणे तबे हरे देहेन्द्रिय-मन । 
ऐके कृपालु कष्ण, एंडे ताँर गुण ॥४७॥ 


तब अपने गुण गणके द्वारा लेते देहेन्द्रिय-मनको हर । 
ऐसे कृपाल श्रीकृष्णचन्द्र, ऐसी गुणावलीके आकर ॥ 
तबे--हृदयमे प्रेम प्रकाशन करनेके बाद । निजशुणे--श्रीकृषण अपने गण 
माधुर्यादि द्वारा । हरे देहे स्ट्रिय-मन-_देहको हरण करते हैं, इन्द्रिय (चक्ष, कर्णादि 
बहिरिन्द्रिय) को हरण करते हैं, एवं मनको भी (मन, बुद्धि, अहङ्कार चित्तादि 
अन्तरिन्द्रियको भी) हरण करते हैं। देह हरण यही हे देहमें मे' 'मेरा! इत्यादि 
भाव दूर कराकर श्रीकृष्णके दास्यमें नियुक्त करते है”। चक्ष-कर्णादि बहिरिन्द्रिय 
हरण यही हे-- चक्षु आदि इन्द्रियगणको प्राकृत वस्तुसे हटाकर श्रीकृष्ण सम्बन्धी 
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गुण का अंथ 


व्यापारमें नियुक्त करते हैं । श्रीकृष्णके अथवा श्रीविग्नहके रूपादि दर्शनमें चक्षुको, 
नाम-गुणादि श्रवणमें कर्णको, चरण-तुलसी आदिके आप्राणमें नासिकाको, 
महाप्रसादादि ग्रहणमें अथवा नामःगृण-लीलादि कीत्तनमें जिह्वाको एवं 
प्रसादी चन्दन-माल्यादिके स्प्शमें त्वकको नियुक्त करते हैं ।” और मन, बुद्धि, 
चित्तादिको श्रीकृष्णके नाम-गृण-लीलादिका स्मरण-मननादिमें नियुक्त करते हैं 
एवं मै पण्डित, में मूर्ख, में धनी, में दरिद्र, इत्यादि अहङ्कार दूर करके में कृष्णका 
दास' इत्यादि अभिमान (अहङ्कारात्मक वृत्तिका कार्य) उत्पन्न करते है । 


चारि पुरुषार्थ ढाड़ाय, गुणे हरे सभार मन। 
'हरि' शब्देर एइ मुख्याथ करिल लक्षण ॥४८॥ 


चारों पुरुषार्थं छुड़ा करके गुण लेते सबके मनको हर । 
‘aft पदके प्रमुख अर्थकी दी इस भाँति सलक्षण व्याख्या कर ॥ 


चारि पुरुषार्थ--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-यह चार प्रकारकी पुरुषार्थ 
वासना दूर करते हैं । हरे सभार मन--सबका मन, यहाँतक कि स्वयं श्रीकृष्णका 
मन भी अपने गुणसे मुग्ध हो जाता है। SER रसराज-मूत्तिधर। अतएव 
आत्म पर्य्यन्त सर्व्वं चित्त हर ॥ (मध्यलीला, sat परिच्छेद, ११२वाँ पयार) ।' 
यहाँतक 'हरि' शब्दके मुख्य अर्थका विवरण किया गया | 


“च'तथा अपि'का र्थ 
cy अपि हुई शब्द अव्यय हय। 
Sz अथे लागाइये, सेइ अथ FET ॥४९॥ 


हैं अव्यय दोनो शब्द 'च', 'अपि', व्याकरण-शास्त्र अनुसार विदित। 
कह रहा अर्थ इनके, वें ही जिनमें प्रयोग इनका प्रचलित ॥ 
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००० एक हरिके गुण, 
अब आत्माराम" इलोकके अन्तर्गत 'च' ओर अपि' शब्दोंका अर्थ बताया 
जाता है। च' और अपि'- यै दोनों शब्द अव्यय हैं। अव्यथ--व्याकरणका 
एक शब्द हे; किसी भी प्रकारकी विभक्तिके योगसे जिन शब्दोंका कोई भी 
रूपान्तर नहीं होता, उन शब्दोंको अव्यय शब्द कहते हें जेइ अर्थ इत्यादि-- 
'च' और 'अपि'--ये दोनों शब्द किसी भी अर्थमें व्यवहृत हो सकते हैं। 


तथापि च-कारेर कहे मुख्य अर्थ सात ॥५०॥ 
फिर भी चकारके कहे मुख्य जाते हैं केवल सात अर्थ ॥ 

तथापि इत्यादि--'च' और 'अपि'--ये किसी भी अर्थमें व्यवहत होनेपर 
भी इनके कुछ मुख्य अर्थ हें । वे मुख्य अर्थ यहाँ बताये जा रहे हैं। 'च' शब्दके 


मुख्य अथ सात हैं। परवर्ती इलोकमें उन सात अर्थोको प्रकाशित किया 
गया है | 


तथाहि चिश्वप्रकारो -- 
चान्वाचये समाहारेऽन्योन्याथे च समुच्चये | 
यत्नान्तरे तथा पादपूरणेऽप्यबधारणो ॥ १६॥ 
संरूकतटीका--च इति। अन्वाचये एकतरस्य प्राधान्ये। समाहारे 


एक रूपे आहरण-चिषथिका क्रिया समाहाररूत मिन्‌ ।चक्रवंतीं ॥ 
अन्वप्र--सरल हे | 
अनुचाद्‌--किसी एककी प्रधानता बतानेमें, समाहारमें (एकत्रीकरणमें), 
परस्पर अथमे, समुच्चयमै (पूर्व वाक्यका पर-वाक्यमें अनुवर्तन), यत्नान्तरमें, 
इलोकके पाद पूरणमें और निश्चयार्थमें 'च' शब्दका प्रयोग होता है । 


'अपि' शब्देर मुख्य अथ सात विख्यात ॥८१॥ 
हैं इसी भाँति “अपि” पदके भी, बस, मात्र सात विख्यात अर्थ ॥ 


'अघि-शब्देर इत्यादि-'अपि' शब्दके बहुतसे अर्थ रहनेपर भी सात मुख्य 
अथे हें । ये सात अर्थ परवर्ती aad दिये गये हैं। 
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तथाहि विश्वप्रकाशे-- 
अपि सम्भावना-प्रश्न-शङ्का-ग्हा-सम्मुच्चये | 
~o 
तथा युक्तपदाथपृ कामाचारक्रियासु च ॥ २० Il 
संर्कतटीका--सम्भावना अत्रैचास्ति न वा। समच्चये निश्चयार्थ । 
चक्रवर्ती ॥ 
अन्वय--सरल है | 
अज्जवाद- सम्भावना, प्रश्‍न, शङ्का, निन्दा, समुच्चय, युक्तपदार्थ एवं 
कामाचार-क्रिया-इन सात अर्थो में 'अपि' शब्द प्रयुक्त होता है । 


~ अश Q 9 
एइ एकादश पदेर अथ निणय। 
छो Q R w 
एवे इलकाथ करि, जाहाँ जे लागय ॥५२॥ 
अर्थोका निर्णय किया गया ग्यारह शब्दोंका इस प्रकार | 
अब जहाँ अर्थ जो बेठेगा, इलोकार्थ बताता तदनुसार ॥ 
एइ एकादश इत्यादि--'आत्माराम...' श्छोकके अन्तर्गत ये ग्यारह पद हैं । 


अबतक इन ग्यारह पदोंका पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ किया गया । अब यथायथ भावसे 
इन सब अर्थोको मिलाकर मूल इलोकका अर्थ करते हैं । 


ब्रहम शब्दका अर्थ 
ब्रह्म-शब्देर अथ--तत्त्व सर्व्यब्रहत्तम। 
स्वरूप ऐश्वय्य करि नाहि जार सम॥५३॥ 


है 'ब्रह्म' शब्दका वाच्य वही, जो सर्ववृहतम तत्त्व परम | 
ऐशवर्य-स्वरूप उभयमें ही कोई भी कहीं न जिसके सम ॥ 
पूर्वमें बताया गया है कि आत्मा' शब्दका एक अर्थ Fa हे । अब ब्रह्मसे 
क्या समझा जाता है सो बताते हैं । ब्रह्म -वृन्‌ह । मन्‌ कत्त वाच्यमें E 
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घातुसे क्त्‌ वाच्यमें ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है। वृहन्‌ धातु ada अर्थमें, बड़ा 
होना या बड़ा करना। जिससे जो स्वयं बड़ा होता है और दूसरेको भी बड़ा 
करता है, वही ब्रह्म है (बृहति वृहयति च)। “बृहत्त्वाद वृ. हणत्वाच्च ag 
ब्रह्म परमं घिदु । चि० go १।१२।५७॥” ब्रह्म शब्दका एक अर्थ हुआ बड़ा, 
जिसका बडापन अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात्‌ जो सब विषयोंमें सबकी 
अपेक्षा बडा है, वही ब्रह्म है। इसीसे इस पयारमें कहा गया है--“ ब्रह्म-शब्देश 
अर्थ तत्त्व सव्ववृहत्तम ।” जो सर््वापेक्षा वृहत्तम (बड़ा) तत्त्व है वह ही ब्रह्म 
है। स्वरूप ऐश्वर्य इत्यादि--किस किससे बड़ा सो बताते हें । स्वरूपमें 
ऐश्वर्यमें जिसके समान कोई नहीं, अर्थात्‌ स्वरूपमे और ऐश्वर्यमें जो सब्बपिक्षा 
बड़े हों वे ही ब्रह्म हें । 
तथाहि विष्णुपुराण (१।१२।५७)-- 
बुहत्त्वाद्‌ व्‌ हणत्वाच्च तद्‌ ब्रह्म परमं विदुः ।। २१ 

संरूकृतटीका--बुहत्वात्‌ अतिशय-वस्तुत्वात्‌ सर्वानुमापकत्वात्‌। 
चक्रवर्ती ॥ 

अन्वय सरल है | 

AFM सर्वापेक्षा बृहत्त्व युक्त एवं वृहत्‌-करण शक्ति प्रयुक्त जो तत्व वस्तु 
है उसे परम ब्रह्म कहा जाता है। पूर्ववर्ती ५३वें पयारके प्रमाणमें यह शलोक है । 


सेइ ब्रह्म शब्दे कहे--स्वयं भगवान्‌ । 
जाहा बिनु कारत्रये वस्तु नाहि आन ॥५४॥ 


उस Fa शब्दसे अभिप्रेत भगवान स्वयं जो सर्वेश्वर । 
तीनों कालोंमें नहीं सिवा जिनके कोई भी वस्तु अपर ॥ 


सेइ Ta इत्यादि--ब्रह्म शब्द स्वयं भगवानका योतक है। ब्रह्म-शब्दका 
एक अर्थ बताया है 'वृ हयति'-जो दूसरेको बड़ा करे। जो दूसरेको बड़ा करे, 
उसमें अवश्य ही बड़ा बनानेकी शक्ति है, अतः ब्रह्म शक्ति सहित है, वे शक्तिहीन 
(निःशक्तिक) नहीं । ब्रह्म शब्दका एक और अर्थ हुआ बड़ा। ऐसी स्थितिमें 
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ब्रह्म का अर्थ 
शक्ति आदिसे जो सर्वापेक्षा बड़े हैं वे ही ब्रह्म हैं। जोशक्ति आदिमें सर्व्वपेक्षा 
बड़े हैं उन्हें ही भगवान्‌ कहा जाता है। अतः ब्रह्म शब्दसे स्वयं भगवान्‌ ही 
सूचित होते हैं । मध्यलीला, २०वें परिच्छेद, श्रीसनातनशिक्षाके अन्तर्गत १३वें 
पयारकी टीकासे स्पष्ट है कि ब्रह्म शब्दका मुख्य अर्थ -अद्वय ज्ञान तत्व है; 
वे साकार हैं और सशक्तिक हैं। 
जाहा fg इत्यादि--कालत्रये (भूत, वर्तमान एवं भविष्यमें) जिस ब्रह्म 
(याने स्वयं भगवान्‌) के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं है, अर्थात्‌ ब्रह्मको 
छोड़कर और किसी भी वस्तुकी अन्य-निरपेक्ष-सत्ता (स्वतन्त्र सत्ता) नहीं हे ओर 
हो भी नहीं सकती और वे त्रिकाल-सत्य-नित्य हैं। ब्रह्म सजातीय विजातीय 
भेद शून्य हैं यही बताया गया है । इस पयाराद्धंकी जगह किसी ग्रन्थमें 'तिन काले 
सत्य जेइ शास्त्र प्रमाण---ऐसा पाठान्तर है और किसी अन्य ग्रन्थमें 'अद्वितीय- 
ज्ञान जाहा बिनु नहीं आन'--ऐसा पाठान्तर भी है। अद्वितीय-ज्ञानका अर्थ-- 
AEA ज्ञान-तत्त्व । 
परवर्ती वदन्ति...' इत्यादि श्लोक यहाँ उद्धृत करनेका तात्पर्य यह है कि 
अद्वय ज्ञान-तत्त्व जो ब्रह्म है, उस ब्रह्माको उपासना भेदसे कोई (निर्विशेषवादीगण) 
(निर्विशेष) ब्रह्म कहते हैं, कोई (योगीगण) परमात्मा कहते हैं और कोई (भक्तगण) 
भगवान्‌ कहते हें । इसका हेतु यही है कि जिनकी जेसी उपासना है, जो जिस 
रूपमें ब्रह्मको पानेकी इच्छा करते हैं, ब्रह्म भी उसी रूपसे उनपर कृपा करते हैं । 
इसीलिये उपासना भेदसे भिन्न-भिन्न साधकके निकट वे भिन्न-भिन्न भावसे प्रकट 
होते हें। 
“ज्ञान, योग, भक्ति तिन साधनेर TR | a «७29 
ब्रह्म, आत्मा, भगवान, त्रिविध प्रकाशे ॥ चेभ्च०म० २०१२४” 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१।२।११)-- 
वदन्ति तत्तत्तविदस्तत्व॑ यजज्ञानमद्वयम्‌ | 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥२२॥ 
संस्कृतडीका- नज तच्चजिज्ञासा नाम धमंजिज्ञासेच धर्म एव हि 
तत्वमिःति केचित्‌ तत्राह वदन्तीति। तत्त्वचिदस्तु तदेव तत्त्वं घदन्ति, कि 
GY 
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तत्‌ यत्‌ ज्ञानं नाम। अद्वयमिति क्षणिकञ्ञानपक्षं व्याचर्तयति। ag 
तस्वचिदोऽपि घिगीतवचना एव नेव तस्येच तत्त्वस्य नामान्तरे रमिधाना- 
दित्याह ओपनिपदेत्रह्मेति हैरण्यगर्भेः परमात्मेति। सात्वतेर्भगघानिति 
शब्द्यते अभिधीयते । श्रीधर स्वामी | 

चदन्तीतितेचांख्यातं ; तत्र विगीतवचना इत्यत्र परष्परमिति शोष: | 
तत्वस्य नामान्तरेरभिधानादिति धर्मिणि सर्वषामभ्रमात्‌ धर्म एव तु 
भ्रमादिति | यद्वा, कि तत्त्वमित्यपेक्षायामाह वदन्तीति। ज्ञानं चिदेकरूपम्‌। 
अद्व्यन्तश्चास्य स्वयंसिद्धता दूशतस्वान्तराभाचात्‌ स्वशक्तव्येक-सहायत्चात्‌ 
परमाश्रयं तं चिना तासामसिद्धत्वाच्च । त्वमिति परमपुरुपार्थता द्योतनाय 
परमसुखरूपत्वं तस्य ज्ञानस्य बोध्यते | अतएव तस्य नित्यत्वञ्च दशितम्‌। 
अन्न श्रीमद्‌भागवताख्य एव शास्त्रे क्वचिद्न्यत्रापि तदेकं तत्त्वं frat 
maal कचिद्‌ ब्रह्मेति, कचित्‌ परमात्मेति, कचित्‌ भगवानिति च। 
किन्त्वत्र श्रीव्याससमाधिळब्धाद्‌ भेदात्‌ जीव इति च शब्द्यते इति 
नोक्तमिति ज्ञेयम्‌; तत्र शक्तिचणळक्षण-तद्भर्मातिरिक्तं केवलं ज्ञानं 
ब्रह्मेति शब्यते । अन्तर्यामित्वमत्रमायाशक्ति प्रचुर चिच्छक्त यंश-चि शिष्टं 
परमात्मेति। परिपूर्ण-सबंश क्तिचिशिष्टं भगवानिति। एवमेवोक्तं श्रीजड- 
भरतेन | 

ज्ञानं fags परमात्ममेकनन्तरं त्वच हित्नह्म सत्यम्‌ | 

प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसज्ञकं यद्चासुदेचं कचयो चदन्ति ॥इति ॥ 

तस्मे नमो भगधते ब्रह्मणे परमात्मन इत्यत्र घरुणक्कतस्तुतौ टीका च। 
परमात्मने सर्वजीचनियन्त्र इत्येपा। भुवं प्रति siaga च। त्वं 
प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते आनन्दमात्र उपपन्नसमरूतशक्तत्याचिति | 
तत्रानन्द्मात्रं विशेष्यम्‌ समस्ताः शक्तयो चिरोषणानि। घिशिष्टौ 
भगचानित्यायातम्‌ । भगवच्छन्दार्थश्च श्रीविष्णुपुराणे प्रोक्तः। 

ज्ञानश क्तिचरेश्वरयंचीयतेजां स्यशेषतः | 

भगवच्छव्दवाच्या नि चिना हेयेगुंना दिभिः ॥इति । क्रमसन्दर्भ। 

अन्वय--तत्त्वचिदः (तत्तज्ञ पण्डितगण) तत्‌ (उन्हे) [एवं] (ही) तत्त्व (तत्व 
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परम पुरुषार्थ वस्तु) चदन्ति (बताते है), यत्‌ (जो) अद्वयं (अद्वय) ज्ञानं (ज्ञान) 
है | [तच्च] (वही अद्वय ज्ञान तत्त्व) ब्रह्म इति (ब्रह्म--इस नामसे), परमात्मा इति 
(परमात्मा--इस नामसे) भगवान्‌ इति (भगवान्‌- इस नामसे) शब्द्यते (कथित 
होते हैं) । 

अङुचाद्‌-जो अद्वय ज्ञान है, तत्त्वज्ञ पण्डितगण उसको ही तत्त्व कहते 
हैं। वह तत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌--इन तीन नामोंसे कथित 
होता है। 

तत्त्व--परम सुख स्वरूप वस्तु, अतः परमःपुरुषार्थ-वस्तु। तत्त्ववित 
तत्त्वज्ञ ; परम पुरुषार्थं वस्तुका स्वरूप जो जानते हैं उको तत्त्ववित्‌ कहते हैं। ऐसे 
तत्त्वविद्गण कहते हैं कि अद्वय ज्ञान ही तत्त्व वस्तु अर्थात्‌ परमःपुरुषार्थभूत-चस्तु है । 
ज्ञान -चिदेकरूप, जो केवल मात्र चित्‌ है, जिसमें अचित या जड़ (प्राकृत) 
किञ्चित मात्र भी नहीं है, वह ही ज्ञान वस्तु है, सच्चिदानन्द वस्तु है। ज्ञान 
शब्दके चिदेक रूप अर्थ द्वारा सूचित होता है कि उनमें जो शक्ति है, वह भी चित्‌- 
शक्ति है-परन्तु जड़ शक्ति उनमें नहीं है। अद्ठय- द्वितीय शून्य, एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ; भेदशून्य। भेद तीन प्रकारका होता है--सजातीय भेद, विजातीय 
भेद एवं स्वगत भेद । 

एक ही जातिकी एकसे अधिक वस्तु होनेपर सजातीय (समान जातीय) भेद 
सम्भव होता है ; HA राम ओर श्याम दोनों ही मनुष्य हैं ; एक ही मनुष्य जातिमें 
अवस्थित है ; इनकी समान जाति होनेसे, इनका परस्परका सजातीय भेद हुआ | 
ज्ञान वस्तुका इस प्रकारका सजातीय भेद न हो, तो वह सजातीय भेद शून्य होगा। 
ज्ञान है चिद्वस्तु ; एकसे अधिक चिद्वस्तु होनेसे ही सजातीय भेद रहनेकी 
सम्भावना हो सकती है। किंतु वास्तविक एकसे अधिक चिद्वस्तु रहनेपर भी 
दुसरी चिद्वस्तुएँ एक ही मूल चिद्वस्तुका अंश हो, तो ऐसी स्थितिमें सजातीय 
भेद नहीं होगा--पुत्र पिताका अंश है, अतः पुत्रको पितासे स्वरूपतः स्वतन्त्र वस्तु 
नहीं कहा जाता । यदि एकसे अधिक स्वयंसिद्ध चिद्वस्तु हो, तो ही ज्ञानका 
सजातीय भेद रह सकता है। सजातीय भेद शून्य ज्ञान होगा वह वस्तु-जिसके 
तुल्य स्वयं सिद्ध और कोई भी चिद्वस्तु न हो ; अन्य अनेक चिद्वस्तु रह सकती 
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हैं, कितु उनमें-से कोई भी स्वयं सिद्ध नहीं है ; वे प्र येक ही अपनी सत्तादिके लिये 
अद्वय ज्ञानकी अपेक्षा रखती है। 

भिन्न जातीय वस्तु ही विजातीय भेद है--जेसे वृक्ष मनुष्यका विजातीय भेद 
है। ज्ञानको विजातीय वस्तु क्या ? ज्ञान हुआ चित्‌-जातीय वस्तु । जो चित्‌ 
नहीं है वह प्राकृत या जड़ है, वही ज्ञानकी विजातीय वस्तु है ; यह विजातीय बस्तु 
यदि स्वयं सिद्ध न हो, यदि यह विजातीय वस्तु अपनी सत्ता आदिके लिये इस 
ज्ञानकी अपेक्षा रखती है, तो यह विजातीय वस्तु भी ज्ञानकी विजातीय भेद 
नहीं होगी ; कितु यदि यह विजातीय वस्तु स्वयं सिद्ध हो, ज्ञानकी कोई अपेक्षा 
न खखे, तो ऐसी स्थितिमें वह ज्ञानका विजातीय भेद होगा,। जो ज्ञानका इस 
प्रकार स्वयं सिद्ध सजातीय है, स्वयं सिद्ध विजातीय भेद नहीं, वह ही अद्वय 
ज्ञान है। 

ज्ञान वस्तुमें किसी भी समय स्वगत भेद नहीं रह सकता। स्वगत शब्दका 
अर्थं अपने मध्य। जिस वस्तुका एकसे अधिक उपादान है, उपादान भेदसे 
उसमें स्वगत भेद रह सकता है जेसे दालानके ईट है, चूना है, लोहा है, काठ है; 
ये सब उपादान परस्पर विभिन्न हैं ; ये सब दालानके स्वगत भेद हैं । उपादानकी 
विभिन्नता होनेसे उनपर शक्तिकी क्रिया भी विभिन्न होगी ; परस्परमें उनके 
मिलन परिमाणमें तारतम्यानुसारसे दालानके विभिन्न अंशमें किसी भी शक्तिकी 
क्रिया भौ विभिन्न रूपमें अभिव्यक्त होगी ; शक्ति क्रियाकी इस प्रकारकी विभिन्न 
अभिव्यक्ति भी स्वगत भेद है । ज्ञान वस्तुमें इस प्रकार स्वगत भेद नहीं रह सकता ; 
कारण ज्ञान चिदेकरूप है, इसमें चिद्के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं है ; 
उपादानगत भेद न रहनेसे इसके कोई भी अंशमें जो कोई भी शक्ति अभिव्यक्त हो 
सकती है ; जीवको तरह ज्ञान वस्तुमें देह-देही भेद नही ; जीवकी देह जड़ अचित्‌ 
है, कितु जीव स्वरूपसे चिद्वस्तु है; इसीसे जीवमें देह-देही भेद (स्वगत भेद) है ; 
कितु ज्ञान नस्तुमें इस प्रकारका कोई भी देह-देही भेद नहीं रह सकता । जीवके 
जड देहमें भी क्षिति (पृथिवी), अप्‌ (जल), तेज (अग्नि), मरुत्‌ (वायु) और व्योम 
(आकाश) ये पाँच उपादान हैं; चक्षु-कर्णादि इन्द्रिय इन पाँच वस्तुओंके 
तारतम्यानुसार इन सब इन्द्रियोके योगसे प्रकाशित शक्तिका भी तारतम्य हो 
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जाता है ; इसीलिये चक्षुद्रारा केवल देखा जाता है, सुना नहीं जाता ; कर्णद्वारा 
केवल सुना जाता है, देखा नहीं जाता ; इत्यादि । यह सभी स्वगत भेदका फल 
हे । चिदेक रूप ज्ञान वस्तुमें विभिन्न उपादान नहीं होनेसे इस प्रकारका पार्थक्य 
नहीं रह सकता ; ज्ञान वस्तुका प्रत्येक अंश ही दूसरे प्रत्येक अंशका कार्य कर 
सकता हे ; इसीलिये ब्रह्म संहिता बताती है--' अङ्कानि यस्य सकलेन्द्रिय- 
घृत्तिमस्ति ”॥ ५।३२॥ 

जो हो, अब समभमें आया कि ज्ञान वस्तु स्वभावतः ही स्वगत भेद शून्य है; 
यह ज्ञान वस्तु यदि स्त्रयं-सिद्ध सजातीय-भेद शून्य एवं स्वयं-सिद्ध विजातीय भेद- 
शून्य है, तभी उसको अद्वय-ज्ञान कहते हैं। तत्त्ववित्‌ पण्डितगण बताते हैं कि 
यह AGA ज्ञान वस्तु ही तत्त्व या परम सुख रूप परमार्थ-भूत वस्तु है एवं अद्वय 
तत्त्व होनेसे यही दूसरी सब ज्ञान वस्तुओंका मूल है; अद्वय ज्ञान वस्तु स्वयं सिद्ध, 
अन्य निरपेक्ष है ; दूसरी ज्ञान वस्तुएँ स्वयं सिद्ध नहीं हैं, अन्य निरपेक्ष भी नहीं 
हैं--वे सब विषयोंमें अद्वय ज्ञान तत्त्वकी अपेक्षा रखती हैं। यह अद्वय ज्ञान वस्तु 
सबकी मूल निदान होनेसे यही परमार्थभूत वस्तु है, इसलिये तत्त्व वस्तु है। यही 
तत्त्ववित्‌ पण्डितगणका अभिमत है ; अतः यही मत ही परम श्रद्धेय है । श्रीकृष्ण-- 
यही अद्वय ज्ञान वस्तु है। “अद्वय-ज्ञान-तत्त्ववस्तु कृष्णेर स्वरूप। (आदिलीला, 
२रा परिच्छेद, ५रेवाँ पयार)” 

यह अद्वय-ज्ञान वस्तु ही कहीं ब्रह्म, कहीं परमात्मा, कहीं भगवान्‌ कथित 
होती हे । अब देखना है कि ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌-ये तीनों ही क्या 
अद्वय-ज्ञान-तत्त्वके ही नामान्तर अथवा भिन्न-भिन्न नाम हैं ? या ये तीन उनके 
आविर्भाव विशेषके नाम हैं? यदि ये तीनों नाम एक ही अभिन्न वस्तुके 
नामान्तर मात्र हैं, तो सामात्य लक्षणसे और विशेष लक्षणसे इन तीनों शब्दोंके 
वाच्य तीन वस्तुओंमें कोई भी पार्थक्य नहीं रहेगा । एक दृष्टान्तद्वारा विषयको 
समभनेकी चेष्टा को जाय। जल, वारि, सलिल-ये तीनों शब्द एक ही अभिन्न 
वस्तुको बताते हैं; जल शब्दका जो वाच्य है, वही वारि' शब्दका वाच्य है और 
बही 'सलिल' शब्दका वाच्य है-इन तीन शब्दोंके वाच्यमें सामान्य लक्षणसे 
और विशेष लक्षणसे कोई भी पार्थक्य नहीं है। अतः जल, वारि, सलिल--एक 
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ही अभिन्न वस्तुके नामान्तर मात्र हैं। कितु बरफ, जल और जलीय वाष्पके 
वाच्य एक ही वस्तु नहीं हैं। शीतमें जमकर जल जब सख्त स्फटिकका आकार 
धारण करता है तब उसको कहते हैं बरफ ; और उत्तापके योगसे जल जब वायुकी 
तरह अदृश्य हो जाता हे तब उसको कहते हैं वाऽप। बरफ, जल और 
वाष्पका उपादान या सामान्य लक्षण अभिन्न होनेपर भी उनके विशेष लक्षण 
स्वतन्त्र हैं- बरफ सख्त, जल तरल, एवं वाष्प वायुकी तरह अदृश्य हे | 
इसीलिये इन तीन शब्दोंका वाच्य एक अभिन्न वस्तु नहीं हे, परन्तु बरफ, जल 
और वाष्प एक ही वस्तुके तीन अवस्थाओंके या तीन स्वरूपोंके नाम हैं ; बरफ 
कहुनेसे जल या वाष्प नहीं समभे जाते ; वाष्प कहनेसे बरफ नहीं समझी जाती। 
ब्रह्म, परमात्मा, एवं भगवात्‌-इन तीन शब्दोंका वाच्य भी एक ही अभिन्न 
वस्तु नहीं है। आदि लीला, दूसरे परिच्छेदके सातवें पयारकी टीकामें इन तीन 
शब्दोकी वाच्य वस्तुके लक्षण व्यक्त हुए हैं ; इन तीन शब्दोंके वाच्य तीन 
वस्तुओंके सामान्य लक्षण (सच्तिदानन्द-मयत्व) अभिन्न होनेपर भी, उनके 
विशेष लक्षण अभिन्न नहीं हैं। वस्तुका परिचय होता है विशेष लक्षणोंद्वा रा, 
सामान्य लक्षणोंद्वारा नहीं। अतः ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ शब्दोंसे तीन 
विभिन्न वस्तु समभायी जाती है, सामान्य लक्षणसे (सच्चिदानन्दमयत्व अंशसे) इन 
तीन वस्तुओंके सहित अद्वय ज्ञान वस्तुका ऐक्य होनेपर भी इन तीन वस्तुओंको 
अद्वय ज्ञान तत्त्वको ही विभिन्न अवस्था या विभिन्न आविर्भाव कहा जाता है- 
जैसे बरफ एवं जलीय वाष्प, जलकी विभिन्न अवस्था या उसके विभिन्न स्वरूप 
हँ; वेसे ही। इसलिये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌--अद्टय-ज्ञान तक्तके 
नामान्तर नहीं हैं, परन्तु अद्वय-ज्ञान वस्तुके विभिन्न आविर्भावके ही नाम हैं। 
जिस आविर्भावमें चिदेकरूप-्ञानकी केवल सत्तामात्र विकसित है, कित जिनमें 
किसी भी शक्तिका विकास नहीं, उनका नाम है war जिस आविर्भावमें ज्ञानकी 
सत्ता विकसित है, शक्ति भी विकसित है (पूर्ण रूपसे नहीं), किंत जिसमें साक्षात्‌ 
भावसे विजातीय मायाशक्तिका संस्रव है (द्रष्टा रूपसे), उनका नाम परमात्मा है। 
और जिस आविर्भावमें सत्ता विकसित है, शक्ति भी पूर्णरूपसे विकसित है एवं 
जिसके साथ साक्षात्‌ भावसे विजातीय माया शक्तिका कोई भी संस्रव नहीं, उनका 
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नाम भगवान्‌ हे। इस इलोकके भगवान्‌' शब्दसे स्वयं भगवान्‌ एवं परव्योम 
स्थित श्रीनारायण-राम-तृ सिह आदि अनन्त भगवत्‌-स्वरूपको भी समझा जा 
सकता है। 

मुख्य अथ, मुक्त प्रग्रहावृत्तिसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ इन तीन छब्दोंके 
प्रत्येक ही अद्वय ज्ञान वस्तु श्रीकृष्णको ही बताते हैं, कितु रूढ़ि अर्थमें उनके तीन 
आविर्भावोंको ही सूचित करता है। “ब्रह्म-आत्मा शब्द यदि कृष्णके कहय। 
रूढ़िवृत्ते निर्व्विशेष अन्तर्य्यामी कय।। इसी परिच्छेदका ५९वाँ पयार ॥” “ब्रह्म, 
आत्मा, भगवान्‌ कृष्णेर विहार। आदिलीला, २रा परिच्छेद, Wat पयार ॥” 


सेइ ASA तत्त--#ष्ण स्वयं भगवान्‌ | 
तिन काले सत्य सेइ शास्त्र-परमाण ॥५५॥ 


वह अद्वय तत्त्व न अन्य, स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, गोपिका-प्राण । 
वे ही त्रिकालगत नित्य सत्य, शास्त्रोंकी वाणी हे प्रमाण ॥ 
सेइ अद्दयतत्त्व इत्या दि--ब्रह्म शब्दसे अद्वय-ज्ञान-तत्तको ही समझा जाता 
है। ब्रजेन्द्रनन्दन ही अद्वय-ज्ञान-तत्व हैं। अतः ब्रजेन्द्रनन्दन ही ब्रह्म शब्दके 
चरम तात्पर्य हैं। मध्यलीला, २०वाँ परिच्छेद, १३१ पयारकी टीका देखिये | 
तिनकाले सत्य इत्यादि-यहाँ किसी-किसी ग्रन्थमें 'जाहा बिनु कालत्रये वस्तु 
नाहि आन' ऐसा पाठान्तर है । परवर्ती इलोकमें बताते हैं--अतीत, वर्तमान 
एवं भविष्यतमें परम ब्रह्म श्रीकृष्ण ही सत्य वस्तु है । 
तथाहि श्रीमद्‌भागवते (२।६।३२)-- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ | 
पञ्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ 
संस्क्तटीका-तदेवाभिश्रेयादि ages: चतु 'स्छोक्या निरुपयन्‌ 
प्रथमः ज्ञानार्थं स्वलक्षणं प्रतिपादयति अहमेवासमिति। अत्राहं शाब्देन 
तदवक्ता मूत्ते एव उच्यते। न तु निविशेषं ब्रह्म तद्विषयत्वात्‌। आत्मज्ञान- 
तात्पर्यकत्वे तु तत््वमसीतिवत्‌ त्वमेवासीरिति वक्तुमुपयुक्ततात्‌ । 
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ततश्चायमर्थः संप्रति भवन्तं प्रति प्रादुभेवन्‍तसी परममनोहरश्री विग्रहो send 
महाप्रलयकाळे$प्यासमेव । घासुदेवो था इद्मग्रे आसीन्न ब्रह्मा न च 
Mgt | एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशान इत्यादि श्रुतिभ्यः | 
भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां चिभुरित्यादि तृतीयात्‌ अतो घेकुण्ठ- 


(२ e eS at 
तत्पाषेदादीनामपि तदुपाळुत्वादहंपदेनेच ASM | राजाऽसौ प्रयातीतिघत 


ततस्तेवाञ्च तद्वदेच स्थितिबोध्यते। तथाच राजप्रश्‍नः, स चापि यत्र 
पुरुषो चिश्वस्थित्युदृभवाप्ययः। मुक्तात्ममायां मायेशः शोते सर्वशुहाशय 
इति। श्रीषिदुरप्रशनश्च, तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। 
तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उस्विदनुशेरत इति। काशीखण्डेषप्युक्त 
श्रीध्ुवचरिते। न च्यघन्तेषपि यदुभक्ता महत्यां प्रल्यापदि। 
अतोऽचुतोऽखिले लोके स एकः सर्घगोऽव्ययः इति अहमेवैत्येषकारेण 
कत्रन्तरस्यारूपत्वादिकस्य च व्यावृत्तिः। आसमेवेति तत्रासम्भवे साया- 
Rafa: तदुक्त यद्रूपणुणकमक इति अतएव यद्वा आसमैवैति ब्रह्मादि- 
ब हि्ेनज्ञानगोचर-सुष्ट्या दि-लक्षण-क्रियान्तरस्येच व्यावृत्तिः न तु 
स्वान्तरङ्गलीलाया अपि। यथाघुना$सौ राजा काष्यं न किञ्चित्‌ करोती- 
त्युक्ते राजसम्बन्धिकार्यमेच निषिध्यते नतु शयनभोजनादिकमपि इति 
तद्वत्‌। यद्वा अस्‌ गतिदीप्त्यादानेष्वित्यस्मात्‌ आसं साम्प्रतं भवता 
दृश्यमानेविशेषेरेभिस्प्रेपि विराजमान एवातिष्ठमिति निराकारत्वादिक- 
waa घिशेषतो व्याचृतिः। तदुक्तमनेन शलो केन साकार-निराकार-विष्णु- 
लक्षणकारिण्यां मुक्ताफलटीकायामपि नापि साकारेष्चव्या प्तिः 
तेषामाकारातिरोहितत्वादीति। ऐतरेयक-श्रुतिश्व आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ 
पुरुषविध इति। एतेन प्रक्ृतीक्षणतोऽपि प्राग्भाचात्‌ पुरुषादप्युत्तमत्वेन 
भगवज्ज्ञानमेच कथितम्‌। ननु कचिन्निचिशेषमेच ब्रासीदिति श्रयते 
तत्राह सत्कार्य असत्‌ कारणं तयो;परं यत्‌ ब्रह्म तन्न मत्तोऽन्यत्‌ | कचिदधिः 

तदानी प्रपञ्चे चिशेषाभावात्‌ 


निषिशेषचिन्मात्राकारेण चेकुण्डे सचिशेषभगवद्रपेणे 
निषिशे' TPg स चिशेषभगवद्रपेणेति शास्त्रद्वयव्यवस्था। 
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पतेन ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहं इत्यत्रोक्त॑ भगवजज्ञानमेव प्रतिपादितं 
अतण्वास्य ज्ञानस्य परमशुह्यात्वसुक्तम्‌। ag स॒ष्टेरनन्तरं जगति 
नोपळभ्यसे तत्राह पश्चात्‌ स्ष्टेरनन्तरमप्यहमेघास्म्येच घेकुण्डेतु 
भगवदाद्याकारेण प्रपञ्चेप्यन्तर्याम्याकारेणेति शोषः | पतेन 
सृष्डिस्थितिग्रळयहेतुरहेतुरस्येत्यादि प्रतिपादितं भगवजज्ञानमेचोपदिष्टं 
ag सर्वत्र घटपटाद्याकारा ये दूश्यन्ते ते तु तद्रू्पाणि न भवन्तीति 
तवापूर्णत्व प्रसक्तिः स्यादित्याशङ्कथाह यदेतद्विश्वं तदप्यहमेच मदनन्य- 
त्वान्मामकमेवेत्यर्थः। अनेन योऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान, विश्चभावनः। 
समासेन हरेर्नान्यदन्यर्मात्‌सदसऽ्च यदित्यादयुक्तं भगवजज्ञानमेवोपदिष्टम्‌। 
तथा प्रळये योऽवशिष्येत सोऽहमेवास्म्येच। एतेन भगवान्‌ एकः शिष्यते 
शेषसंज्ञ इत्याद्युक्तं भगवञज्ञानमेचोपदिष्टम्‌। तथा पूव सानुग्रह-प्रकाश्यत्वेन 
प्रतिज्ञातं यावत्त्वं सर्वकाळदेशापरिच्छेद्यत्वज्ञापनयोपदिष्टम्‌। एवं नान्यद्‌ 
यत्‌ सदसत्‌ परसित्यनेन ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिति ज्ञापनया यथाभावत्वम्‌। 
सर्वाकारावयविभगवदाकार निर्देशेन चिळक्षणानन्तरूपत्वज्ञापनया यद्रूपत्चं 
सर्वाश्रयता निर्देशेन चिळक्षणानन्तशुणत्वज्ञापनया यद्णुणत्वं | 
सृष्टिस्थितिप्रलयोपलक्षित - विविध - क्रियाश्रयत्वकथनेनालौकिकानन्त- 
कर्मत्वज्ञापनया यतकर्मत्वश्च । क्रमसन्दभं | 

एतदेव. सम्यगुपदिशन, यावानित्यस्याथं स्फथ्यति अहमेघाग्रे wee: 
qa आसं स्थितः नान्यत्‌ किञ्चित्‌ यत्‌ यत्‌ cad असत्‌ सूक्ष्मं परं तयोः 
कारणं प्रधानं तस्याप्यन्तर्मुंखतया तदा मय्येच लीनत्वात्‌। अहश्च तदा 
आसपेच। केवलं नचान्यदकणवम्‌। पश्चात्‌ सष्टेरनन्तर्मप्यहमेवास्मि। 
यदेतद्विश्वं तदप्यहमेवास्मि। प्रलये योऽवशिष्येत योऽप्यहमेच। 
aia चानाद्यन्तत्वादद्वितीयत्वाच परिपूर्णोहमित्युक्तं भचति। 
श्रीधर स्वामी | 

अन्वय--अग्रे (पूर्वमे) अहं (में) एव (ही) आसं (था) ¡ अन्यत्‌ (अन्य) 
यत्‌ (जो) सत्‌ (स्थूल) असत्‌ (सूक्ष्म) परं (प्रधान) न (नहीं था) ; पश्चात्‌ 
(पीछे भी) अहं (में हूँ), यत्‌ (जो) पतत्‌ (यह--दश्यमान जगत्‌) च (एवं) 


७३ 
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यः (जो) अवशिष्यते (अवरिष्ट रहता है) सः (वह) अहं (में) अस्मि 
(होता हूँ) । 

agan gfh पूर्वमे में ही था ; अन्य जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ एवं 
उनका कारण जो प्रधान, वह भी मुझसे पृथक नहीं था ; सुष्टिके पश्चात्‌ भी मैं 
हूँ , यह जो विश्व देखते हो वह भी में हूँ ; प्रलयमें जो अवशिष्ट रहता है वह 
भी में हूँ । 

अग्रे--पूर्वमें, सृष्टिके पूर्व, महाप्रलयमें । श्रीनारायणने ब्रह्मासे कहा -- 
“पूर्वकालमें, सृष्टिके पूर्व महाप्रलयके समय में ही था।” श्रीनारायण मानो 
तजनी अंगुलीद्वारा अपना वक्षःस्थल स्पर्श करके अपना विग्रह दिखाकर ब्रह्मासे 
बोले- यह जो तुम अपने समक्ष मेरा परम मनोहर इयामवर्ण चतुभुज विग्रह 
देखते हो, जिस विग्रहसे में तुमको ज्ञानोपदेश करता हूँ यह विग्रह विशिष्ट में 
ही महाप्रलयमें था ।” 

अन्यत्‌--अन्य, श्रीभगवान्‌से विजातीय । श्रीभगवान्‌से विजातीय अन्य 
वस्तु क्या हे ? वह बतलाते हैं--सत्‌, असत्‌ एवं परं । सत्‌-स्थूल जगत्‌, जो 
चारों ओर दिखायी पड़ता है । असतू--सूक्ष्म जगत्‌, परिदृश्यमान जगत्‌के 
स्थूलत्व प्रासतिके पूवकी अवस्था । परं--स्थूल और सूक्ष्म जगत्के कारण रूप 
प्रधान, जगतूके उपादान भूत सत्त्व-रज-तम-ख्पा प्रकृति । ये सब जड़ वस्तु हें 
और श्रीभगवान्‌ चिद्वस्तु हैं; इसीसे ये सब भगवानूसे विजातीय वस्तु हैं । 
महाप्रलयमें भी इन सबका पृथक अस्तित्व नहीं था ; कारण, महाप्रलयमें स्थल 

. जगत्‌ सूक्ष्ममें एवं सूक्ष्म जगत्‌ प्रधानमें लीन रहता है ; और प्रधान भी अला 

वश भगवानूके सङ्कर्षण रूपमें लोन रहता है ; अतः महाप्रलयमें उनी पृथक 
अस्तित्व नहीं रहता। श्रीभगवान्‌ बोले-“महाप्रलयमें केवल में था; यह 
परिदृश्यमान जगत्‌ भी नहीं था, इस जगत्‌की सूक्ष्म अवस्था भी नहीं थी तथा 
इसी लिये जगतका कारण जो प्रकृति है, वह भी पृथक भावसे नहीं थी, प्रकृति 
TN ही (मेरे सद्भुपंणस्वरूपमें) लीन थी- (श्रीधर स्वामी) ।” 

श्रुतिस्मृतिमें भी इस उक्तिका अनुकूल प्रमाण मिलता हे“ 


वासुदेवो वा इदमग्र 
आसीन्न ब्रह्मा न च TST । x 5 


एको नारायण आसौन्न ब्रह्मा नेशान इत्यादि 
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श्रुतिम्यः | --क्रप सन्दर्भधृतश्रुतिवचन ।” -- सृष्टिके पूर्व वासुदेव वा नारायण 
ही थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, शङ्कर भी नहीं थे। “भगवानेक आसेदमित्यादि 
(श्रीमद्धागवत्‌--३।५।२३) ॥” 
प्रश्‍न उठ सकता है कि सृष्टिके पूर्व क्या अकेले नारायण ही थे, या उनके 
परिकर आदि भी थे? महाप्रलयमें नारायण एकाकी नहीं थे--वे थे, उनका 
परिकरवर्ग था, उनका धाम भी था । केवल नारायण ही नहीं, अना'दिकालसे 
श्रीभगवानुने जिस-जिस स्वरूपमें आत्म-प्रकट करके लीला की हैं, धाम और 
परिकरसहित वे समस्त स्वरूप ही महाप्रलयमें भी वत्तमान रहते हें ; कारण ये 
सभी नित्य वस्तु हैं। श्रुति बतलाती हैं-- श्रीभगवान्‌ “नित्या नित्यानां 
। श्वेता» ६। १३ ॥” नित्यवस्तु समूहमें वे नित्य हैं अर्थात्‌ उनके नित्यत्वसे ही 
अन्य नित्य वस्तओका नित्यत्व है। इस श्र॒ति प्रमाणसे पता लगता है कि 
नित्य वस्तु अनेक हें । महाप्रलयमें इन सब नित्य वस्तुओंका ध्वंस नहीं हो 
सकता ; कारण, ध्वंस होनेसे उनका नित्यत्व नहीं रह सकता । भगवात्‌के 
धाम, परिकर भगवान्‌के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न स्वरूपोंके धाम और परिकर, 
विभिन्न धाम स्थित लीला साधक द्रव्यादि--ये सभी असंख्य नित्य वस्तुएँ हैं। 
ये सब भगवान्‌के और उनकी चिच्छक्तिके विलास होनेसे नित्य हैं, ध्वंसरहित 
हैं। महाप्रलयमें केवळ प्राकृत ब्रह्माण्डका ही ध्वंस होता है, अप्राकृत चिन्मय 
भगवत्‌ धामका ध्वंस नहीं होता । किसी स्थानमें राजा आया हे कहनेसे यह 
समझा जाता है कि राजा अकेला नहीं आया, उसके सङ्ग परिकर आदि भी आये 
हैं, उसी प्रकार महाप्रलयमें भगवान्‌ थे' कहनेसे ही समझा जाता है कि भगवान्‌ 
एकाकी नहीं थे, उनके परिकर धामादि भी थे । कारण, धाम और पार्षदादि 
Wears उपाङ्ग हं । “वेक्ुण्ठतत्पापंदादीनामपि तदुपाङ्गत्वादहंपदेन 
ग्रहणम्‌ | राजाऽसौ प्रयातीतिघत्‌ ततस्तेपाञ्च तद्वदेव स्थितिर्वोध्यते । 
क्रमसन्दर्भ ।” महाप्रलयमें भी जो श्रीभगवान्‌के पार्षद-भक्तगणका अस्तित्व 
रहता है, शास्त्रमें उसका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। “त च्यघन्तेऽपि 
यद्भक्ता महत्यां प्रलयापदि । अतोऽच्युतोऽखिले लोके स एकः सचगोऽ- 
व्ययः ॥ --क्रमसन्दर्भवृत्त काशीखण्डवचनम्‌ | 
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“राजा अब और कोई कार्य नहीं करता” ऐसा कहनेपर यही समझा जाता 
है कि राजा राज-सम्बन्धी कार्य नहीं करते, कितु अपने नित्य-प्रयोजनीय व 
नित्य-करणीय स्नान-भोजन-शयनादि कार्यसे विरत नहीं हुए; उसी प्रकार इस 
इलोकके आसमेव' इत्यादि वाक्योंसे ब्रह्मा आदि बहिरङ्ग जनोंके ज्ञान गोचर 
सृष्ट्यादि कार्योका अभाव ही समझा जाता है, कितु श्रीभगवान्‌की अन्तरङ्ग 
लीलाका नहीं समझा जाता। “आसभेवेति ब्रह्मा दिवहिजन-क्ञानगोचर- 
सुष्ट्या दिलक्षण-क्रियान्तरस्येच व्यावृत्ति:, नतुस्वान्तरडु-ळीळाया अपि। 
यथाऽ घुनासौ राजा art न किञ्चित्‌ करोतित्युक्ते राजसस्वस्थि-कार्यमेच 
निषिध्यते, न तु शयनभोजनादिकमपीति asa | — क्रम सन्दर्भ ।” 
श्रीभगवात्‌ स्वरूपतः साकार- सविशेष हैं, वे निराकार नहीं हैं-यह भी 
इस इलोकसे सूचित होता है। प्रश्‍न उठ सकता है कि साकार होनेसे वे विभु 
(सर्वव्यापक) किस प्रकार हो सकते हैं ? स्वरूपगत अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे 
साकार होकर भी वे विभु हो सकते हैं । विभुत्व भगवानका स्वरूपगत धर्म है; 
स्वरूपगत TH स्वरूपका कभी त्याग नहीं करता । अग्नि निर्वापकत्व जलका 
स्वरूपगत धर्म है, इसीलिये खूब गरम जल भी अग्नि निर्वापणमें समर्थ है। इसी 
प्रकार भगवान्‌ के सकल स्वरूपमें ही उनका स्वरूपगत धर्म विभुत्व समाया है । 
नरवपु श्रीकृष्ण अपने परिच्छिन्नवत प्रतीयमान नरदेहसे भी सवंग, अनन्त, विभु 
हैं | केवल श्रीकृष्ण ही नहीं, स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस-जिस स्वरूपमें अनादि: 
कारसे आत्म प्रकट करके लीला की है, वे सभी एवं उन प्रत्येके धाम भी सर्वग, 
अनन्त, विभु हैं । 
प्रकृतिर पार--परव्योम नामे धाम। कृष्णविग्रह जेछे विभुत्वादि गुणवान्‌ | 
सव्वेग, अनन्त, विभुवेकुण्ठा दि धाम । कृष्ण, कृष्ण-अवतारेर ताहाजि विश्राम ॥ 
(आदि लोला, ५।११-१२)॥ 
श्रीकृष्णने अपने छोटेसे मुँहके भीतर यशोदा माताको अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड 
एवं वृन्दावन धाम आदि दिखाये थे ; मुख-गह्नर विभु न होनेपर यह सम्भव 
नहीं होता । द्वारका-लीलामें अनन्त कोटि ब्रह्माण्डके ब्रह्मागणने एक ही समयमें 
श्रीकृष्णके पाद-पोठको प्रणाम किया था, और प्रत्येक ब्रह्माने यही समका था कि 
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श्रीकृष्ण उनके ही ब्रह्माण्डमें हैं। श्रीकृष्णका नरदेह एवं उनके पाद-पीठ विभु न 
होते तो यह असम्भव होता । सोलह कोस वृन्दावनका एक अंश गोबर्द्धन पर्वत 
है; उस Mags पर्वतके सानुदेशमें श्रीकृष्णने ब्रह्माको अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, 
अनन्त नारायण दिखाये थे। गोबर्द्धनका सानुदेश और वृन्दावन विभु न होते तो 
यह सम्भव नहीं होता | 

जो भी हो, श्रीभगवान्ने ब्रह्माजीको बताया--'सृष्टिके पूर्व केवल में 
ही था, यह प्राकृत जगत्‌ आदि नहीं था। सृष्टिके बाद भी में ही हूँ--पश्चादंह । 
चिन्मय धाम सुष्टिके पूर्व जेसा था, सृष्टिके बाद भी वैसा ही रहेगा । वेकुण्ठमें 
तुम्हारे परिदृश्यमान्‌ इसी नारायण रूपसे एवं अन्यान्य भगवद्धामोंमें तत्‌-तत्‌- 
धामोपयोगी स्वरूपसे में हूँ और सृष्टि ब्रह्माण्डमें अन्तर्यामी रूपसे हूँ और कभी- 
कभी मत्स्यादि अवतार रूपसे भी रहता हूँ । पश्‍चात---सृष्टिके बाद ।” 

यदेतच्च--और सुष्टिके परे जो परिदृश्यमान्‌ जगतु-अपन्र है, यह भी में ही 
हूँ ; व्यष्टि-समष्टि विराटमय विश्व सब कुछ मैं ही हूँ; कारण ये सब मेरी 
शक्तिसे उत्पन्न हैं। प्रकृति मेरी ही बहिरङ्गा शक्ति है; उस प्रक्तिमें में ही 
महाविष्णु रूपसे शक्ति सञ्चार करके सुष्टिःकार्यका निर्वाह करता हूँ ; सुष्ट- 
जीव समूह भी स्वरूपतः मेरी ही तटस्था शक्तिके अंश हैं। अतः Reang भी 
मेरी ही शक्तिसे उत्पन्न है अतः वह मैं ही हूँ, वह मुझसे अलग स्वतन्त्र वस्तु 
नहीं | 

यो$वशिष्येत--भर महाप्रलयमें प्राकृत ब्रह्माण्ड ध्वंस हो जानेपर जो 
अवसिष्ट रहता है, वह भी में ही हूँ तब भी में सपरिकर, विभिन्न धामोंमें 
विभिन्न Sha लीला करता रहता हूँ । और कारण समुद्रके उस पार जहाँ 
मायिकःप्रपञ्च था, महाप्रलयके बाद भी उस स्थानमें में निविशेष रूपसे 
रहता हूँ । 

इस शछोकमें दिखाया गया कि जहाँ पर जो कुछ है या रह सकता है, वह 
सब कुछ भी श्रीभगवान्‌ हैं ; श्रीभगवान्‌के अतिरिक्त स्वयं सिद्ध कोई भी वस्तु कहीं 
भी नहीं है; अतः श्रीभगवान्‌ अद्वितीय हैं, स्वजातीय-विजातीय भेद शून्य हैं । 
और उनका और उनकी लीलाओंका विराम नहीं, आदि नहीं, अन्त नहीं। अतः 
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वे, उनके धाम और लीला नित्य, अनन्त हैं। इन समस्त लक्षणोंसे श्रीभगवान्‌ 
पूर्ण हैं यह दिखाया गया । | 
इस para दिखाया गया कि श्रीभगवान्‌ देश-कालादि द्वारा अपरिच्छिन्न हैं 
क्योंकि वे सर्वदा, सवे अवस्थामें वर्तमान रहते हैं ; अतः वे नित्य एवं विभु वस्तु 
हँ । श्रीमद्भागवतके इस इलोकके पूर्व इलोकमें 'याचानहं' कहा गया है। इस 
इलोकमें वही दिखाते हें कि उनका परिमाण किस प्रकारका है? वे देश- 
कालादि द्वारा अपरिच्छिन्न, नित्य एवं विभुं हैं । 
इस इलोकके “नान्यत्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम! इत्यादि वाक्योंसे श्रीमदभागवतके 
इसके पूर्वं इलोकोक्त यथा भावत्व'--जिस प्रकारकी उनकी सत्ता है और जिस 
प्रकार वे अवस्थान करते हैं, वह दिखाते हैं। कोई-कोई यहाँ "परम्‌? शब्दका 
'ब्रह्म' अर्थं करते हैं । सत्‌--कार्य ; असत्‌-कारण ; पर-कार्यं और कारणसे 
अतीत ब्रह्म । ऐसा होनेपर अन्वय इस प्रकार होगा-यत्‌ सत्‌ असत्‌ परं 
(तत्‌) न अन्यत्‌। “कर्म, कारण एवं कार्य कारणसे अतीत जो ब्रह्म (निर्विशेष) 
हे, वह भी मुझसे अन्य (पृथक या स्वतन्त्र) नहीं है ।” 
जगत्‌का कारण प्रकृति उन्होंको शक्ति होनेसे उनसे अभिन्न है। कारणकी 
अवस्था-विशेष ही कार्य होता है। कारण उनसे अभिन्न है इसलिये कार्य भी 
उनसे अभिन्न है। इस प्रकार सत्‌ और असत्‌ उनसे पृथक नहीं है यह स्पष्ट हो 
जाता हे । महाप्रलयमें सत्‌ और असत्‌ सब कुछ अन्तमुखतावश उनमें लीन 
रहता है ; प्राकृत sag उस समय सविशेष वस्तु कुछ भी नहीं रहती ; कितु 
प्रपञ्चमें तब भी वे रहते है--निविशेष ब्रह्म स्वरूपसे और वेकुण्ठादिमें रहते हैं 
सविशेष भगवत्‌ रूपसे । अतः सब अवस्थाओंमें सब स्थानोंमें वे ही रहते हैं, यह 
बताया गया । इसके द्वारा वे 'सवंग, अनन्त, fay हैं एवं वे ही ब्रह्माके भी 
प्रतिष्ठा हैं--बह्मणौहि प्रतिष्ठाहं-यह बतलाया । इस प्रकारके अर्थसे भी यथा 
भावत्व ही सूचित हुआ । 
'अहमेच' इत्यादि वाक्योंसे अपना चतुभुजत्व दिखाकर श्रीमदुभागवत्के इस 
इलोकके पूर्वे श्लोकोक्त 'यद्ूपत्व', सर्वाश्रयत्व और अनन्त विचित्र गुण दिखाकर 
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'यद्णुणत्व', एवं सृष्टि-स्थिति-प्रलयादि विविध क्रियाका उल्लेख करके 
प्यत्कमत्व' दिखाया है | 


“प्रात्मा'का अर्थ 
'आत्मा-शब्दे कहे-कृष्ण वृहत्वस्वरूप। 
सब्वव्यापक सव्वसाक्षी परम स्वरूप ॥५६॥ 


“आत्मा” पदके अभिधेय कृष्ण, जिनका स्वरूप सबसे बढ़कर | 
सर्वत्र व्याप्त सबके साक्षी वे ही परमात्मा, परमेश्वर ॥ 


पूर्व लिखित 'वदन्ति-तत्तत्त्वविदस्तत्त्व' इत्यादि इलोकमें बताया गया है कि 
एक ही अद्वय-ज्ञान-तत्त्व--बहा, परमात्मा एवं भगवान्‌--इन तीन नामोंसे जाने 
जाते हैं। उपासना भेदसे साधकके निकट अद्वय-ज्ञान-तत्वका इन तीन रूपोंमें 
आत्म प्रकट करनेपर भी तीनों शब्दोंका चरम तात्पर्य जो स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही हैं, यह दिखाते हैं, ब्रह्म शब्दका तात्पर्य जो स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं यह पूर्व 
पयारमें बताया गया है । अब परमात्मा शब्दका तात्पर्य भी श्रीकृष्ण हैं, आत्मा 
शब्दे कहे” इत्यादि पयारद्वारा--यह दिखाते हें । 

आत्मा--आ--अत्‌ + मन कर्तृंवाच्य। अत्‌ धातु बन्धनमें। आएका 
अर्थ सम्यक्‌ । जो सम्यक्‌ रूपसे बन्धन करे वे ही आत्मा हैं-- जो सबमें व्यापक 
होकर अवस्थान करते हैं, जिनके द्वारा सभी सम्यक्‌ रूपसे बद्ध हो सके - सम्पूण 
रूपसे सर्व ओरसे आबद्ध हो सकें। ऐसी अवस्थामें जो सर्वव्यापक हैं वे ही 
आत्मा हैं। और जिसने जो किया हे, करते हैं, करेंगे अथवा जिसने जो विचार 
किया है, विचार करते हैं या विचार करेंगे, उसको जोजान सकें, उनके द्वारा भी 
सभी सम्यक रूपसे वद्ध हैं कारण, वे जब सब कुछ जानते हैं, समस्त क्रियाओं 
और चिन्तनके साक्षी हैं तब ऐसा कोई भी अवकाश किसी भी स्थानमें नहीं है 
जिसके द्वारा उनसे कोई पृथक या दूर रह सके। अतः जो सवे साक्षी हैं वे ही 
आत्मा हैं। सर्व व्यापकत्व एवं सर्वं साक्षित्वकी पराकाष्ठा जिनमें हो, वे ही 
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परमात्मा हैं। एक मात्र श्रीकृष्ण ही सर्वव्यापक हैं, कारण, वे ही आश्रय तत्त्व 
हैं--वे ही सर्व साक्षी हैं, क्योंकि वे अद्य ज्ञान'तत्त्व एवं त्रिकाल सत्य हैं ; 
अतः श्रीकृष्णमें ही परमात्मा शब्दका चरम तात्पर्य है। इस प्रकारका अर्थ 
श्रीधर स्वामी-पाद द्वारा भी अनुमोदित है, जो उनकी भावार्थ दीपिका 
टीकासे आत्मा शब्दका अर्थ उद्धृत करके दिखाया गया है--आततत्त्वाक्च''' 
इत्यादि | 

कृष्ण वृहत्त्वस्चरूप--स्वरूपसे श्रीकृष्ण सर्वापेक्षा वृहत्‌ है ; कारण, वे अद्रय- 
ज्ञानतत्त्व आश्रयःतत्त्व हैं; इसलिये वे सर्वव्यापक हैं अतः परमात्मा हैं | 
सव्व॑ब्यापक--जो प्राकृत अप्राकृत जगत्‌ सबमें व्यापक रूपसे अवस्थान करते हैं । 
सव्वेसाक्षी--जो सबको देखते हैं और जानते हैं। परमस्वरूप-- जिनका स्वरूप 
सर्वश्रेष्ठ है ; अन्यान्य सब स्वरूपोंके जो मूल हैं । 


- तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२।४५)--भावार्थदीपिकायाम्‌ 
आततत्त्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः॥२४॥ 

संरूकृतटीका-- आततत्त्वात्‌ स्वरूपविस्तारत्वात्‌। मातृत्वात्‌ जगद्‌- 
योनिरूपत्वात्‌। चक्रवर्ती | 

अन्वय सरल है। अनुचाद-स्वरूपसे अति वृहत्त्व-प्रयुक्त एवं जगतके 
कारणत्व प्रयुक्त हरि ही परमात्मा हें । 

जगत्‌-कारणत्वमें व्यापकत्व समाते हैं। कार्य हुआ कारणका व्याप्य; 
और कारण हुआ कार्यका व्यापक। श्रीहरि जगत्के कारण होनेसे वे हुए जगत्के 
व्यापक और जगत्‌ हुआ उनका व्याप्य । 

आततच्चात-स्वरूप विस्तारत्वात्‌ (चक्रवर्ती) ; स्वरूपसे सर्वत्र विस्तृत होनेसे ; 
सववृहत्ततत्व होनेसे, सवेव्यापक होनेसे। आतत--आ-तन--क्त । तन धातका 
अथे विस्तृति । आतत शब्द है--विस्तृति सूचक तन्‌ aad निष्पन्न ; और 
आत्मा शब्द हे बन्धन सूचक अत्‌ धातुसे निष्पन्न (पूववर्ती पयारकी ठीका 
द्रष्टव्य) । अत्‌ धातुका तात्पर्य व्यापकत्व ही आतत शन्दसे सूचित 


होता हे । 
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साधन-मैदसे उपलब्धि-मैद 
सेइ कृष्णप्राप्रिहेतु त्रिविध साधन--। 
ज्ञान, योग, भक्ति ;-तिनेर पथक लक्षण॥५७॥ 


हें प्राप्य तीन साधन द्वारा भगवान कृष्ण भव-दुःख-हरण | 
वे ज्ञान, योग हैं भक्ति तथा, उनके फिर प्रथक-प्रथक लक्षण ॥ 


सेइ कृष्ण इत्यादि--ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌--इन तीन शब्दोंके परम 
तात्पर्य श्रीकृष्ण होनेपर भी एक ही अद्वय-ज्ञान-तत्त्व श्रीकृष्ण तीन रूपोंसे साधक- 
के निकट क्यों प्रतिभासित होते हैं-यह इस पयार और अगले पयारमें 
बताते हैं। सेइ कृष्ण--जो कृष्ण वृहत्त्व-स्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी एवं 
षड़ेश्वर्यपूर्ण स्वयं भगवान्‌ हैं और जो अद्य-ज्ञान-तत्त्व हैं--वे कृष्ण । प्राप्ति-हेतु 
त्रिविध साधन--श्रीक्ृष्णकी प्राप्तिके निमित्त तीन साधन हैं; ज्ञान, योग और 
भक्ति। तिनेर पृथक्‌ लक्षण- ज्ञान, योग और भक्ति--इन तीनों साधनोंके 
पृथक-पृथक लक्षण हैं ; तीनों साधन एक रूप नहीं हैं। तीन प्रकारके साधककी 
प्राप्ति भी एक रूप नहीं होती, भिन्न-भिन्न होती है। 

ज्ञान- ज्ञान मार्गके साधनमें परतत्त्वको निर्विशेष, निःशक्तिक माना जाता है 
और साधक जीव अपने आपको भी वही निविशेष ब्रह्म मानता है। निर्विशेष 
ब्रह्मके साथ मिलकर सायुज्य मुक्ति लाभ करना ज्ञान मागके साधकका लक्ष्य होता 
हे । ब्रह्म कहनेसे साधारणतया यह निविशेष ब्रह्म ही समझा जाता है। यह 
निर्विशेष ब्रह्म भी श्रीकृष्णणा एक रूप है- यै श्रीक्रष्णकी अङ्ग-कान्ति तुल्य है । 
निर्विशेष होनेसे इस स्वरूपमें शक्ति आदिको क्रिया नहीं होती । 

योग--योग मार्गके साधनमें अन्तर्यामी परमात्मा विष्णुको ही परतत्त्व माना 
जाता है और साधक अपनेको इन परमात्माका अंश मानता हे । परमात्माके संग 
मिल जाना ही योग मार्गके साधकका लक्ष्य होता है। 

भक्ति-शुद्धाभक्ति मार्गमें ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण ही परतत्त्व माने जाते हैं और 
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साधक अपनेको उनका दास मानता है। दास खूपसे उनकी सेवा-प्राप्ति ही 
साधकका लक्ष्य होता है । 
इसी परिच्छेदमें ये सब विषय और भी विशेष रूपसे आगेके पयारोंमें बताये 
गये हैं । 


तिन-साधने भगवान्‌ तिन-स्वरूपे भासे । 
ब्रह्म, परमात्मा, भगवत्ते प्रकाश ॥४८॥ 


भगवान तीन रूपों वाले, इन तीन साधनोंके कारण | 
विलसते ब्रह्म, परमात्मा या भगवत्स्वरूपको कर धारण ॥ 


तिन साधने इत्यादि--परतखकी धारणा, जीवके स्वरूपकी धारणा एवं 
परतत्त्वके साथ जीव-स्वरूपकी नित्य-सम्बन्धकी धारणामें पार्थक्य होनेसे ज्ञानी, 
योगी और भक्तकी प्राप्ति तीन प्रकारकी रहती हे । 

कोई कह सकते हें -परतत्त्वका स्वरूप वाक्य और मनके अगोचर है; इसलिये 
जीवकी ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जिसके द्वारा परतत्त्वका स्वरूप, जीवका स्वरूप 
और परतत्त्वके साथ जीवके सम्बन्धका सम्यक रूपसे निर्णय किया जा सके । ऐसी 
अवस्थामें जीव किसी भी भावसे उनकी उपासना क्यों न करे, वे अपने मुख्य 
स्वरूपसे ही जीवपर कृपा करेंगे। तरल जलकी द्रावकता शक्ति जाने बिना यदि 
हम सोचें कि जल मिश्रीको गला नहीं सकता और यह सोचकर यदि एक टुकड़ा 
मिश्रीका जलमें डाल दें तो क्या जल मिश्रीको गलायगा नहीं ? 

निश्चय ही गलायगा-हमारी अज्ञताके कारण, जल कभी भी अपनी शक्तिका 
पूर्ण रूपेण प्रयोग किये बिना नहीं रह सकता । उसी प्रकार परतत्त्वके स्वरूपादिके 
सम्बन्धमें जीवके अपूर्ण ज्ञानको हेतु बनाकर परतत्त्व कभी भी साधक जीवके 
लिये अपनी अपूर्ण शक्ति या अपने अपूर्ण स्वरूपका प्रकाश नहीं करेंगे ; अपने 
पूर्णम स्वरूपसे ही सब साधकोंके लिये वे आत्म-प्रकट करते हैं। अतएव योगी, 
ज्ञानी और भक्त अपने ज्ञानकी अपूर्णतावश विभिन्न भावसे परतत््वकी उपासना 
करें तो भी उनको प्राप्ति एक ही रूप होनी चाहिये |" इसका उत्तर यह है-- 
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“परतत्त्वादिका स्वरूप वाक्य-मनके अगोचर है--यह सत्य है। तथापि वाक्य 
द्वारा उनके स्वरूपादिका जितना-सा प्रकाश करना शक्य है, दिग्दर्शन रूपसे 
शास्त्रोने उसका प्रकाश किया है। साधकको शास्त्र-वाक्यमें विश्वास करना 
होगा, नहीं तो साधन ही असम्भव हो जायगा ।” 

प्राकृत जगतमें वस्तु-शक्ति बुद्धि-शक्तिकी कोई भी अपेक्षा नहीं रखती । 
अग्निकी दाहिका शक्ति न जानकर भी यदि कोई अग्निमें हाथ देगा तो उसका 
हाथ जलेगा ही । अग्नि सर्वज्ञ नहीं है, अन्तर्यामी नहीं है, सर्व-शक्तिमान भी 
नहीं है, अग्निका एकसे अधिक स्वरूप भी नहीं है। यदि अग्निमें ये सब चीजें 
होती, तब यह होता कि हमारा अभिप्राय जानकर, हमारी वासना पूर्तिके लिये 
उसके जिस स्वरूपमें दाहिका शक्ति नहीं हे, हमारे हाथके चारों ओर उसी 
स्वरूपसे ही आत्म-प्रकट करते। कितु प्राकृत अग्निके लिये यह असम्भव है ; 
अतएव अग्नि द्वारा अपनी वस्तु-शक्तिका ही प्रकाश होगा । कितु परतत्त्वके 
सम्बन्धमें यह युक्ति नहीं लग सकती,--वे बुद्धि-शक्तिकी अपेक्षा रखते हैं, 
इसलिये उनका नाम भावग्राही जनार्दन' है। वे भाव मात्र ग्रहण करते 
हैं--अर्थात्‌ साधकके भावानुरूप फल ही प्रदान करते हैं। गीतामें भी इसका 
प्रमाण है :-“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌” (४॥११)। “मुझे 
कोई किसी भी भावसे क्यों न भजे--ज्ञान-मार्गसे हो, चाहे योग-मार्गसे अथवा 
भक्ति-मार्गसे, में सबपर एक ही भावसे कृपा करता हूँ--यह बात श्रीकृष्णने 
कही है । साधकके भावके अनुसार ही वे फल दिया करते हें । उनका एक नाम 
है वाज्छाकल्पतरु'--वे सबकी यथायोग्य वाज्छा पूर्ण करते हें । इसमें हेतु यही है 
कि परतत्त्व सवे-शक्तिमान्‌ हैं, वे अनेक स्वरूपोंमें आत्म-प्रकट कर सकते हें । 
साधकोंकी मनोवासना पूर्तिके लिये बहुतसे स्वरूपोंसे वे अनादिकालसे आत्म- 
प्रकट करते आये हैं। वे अन्तर्यामी हैं, साधककी मनोवासना जान सकते हैं; 
वे वदान्य हैं, साधक जो चाहे, वही देनेमें समर्थ हैं और वही देते आये हैं । 
मनोगत वासनानुसार कार्य करनेकी शक्ति लोगोंमें नहीं होनेसे, प्राकृत वस्तु, 
किसीकी भी बुद्धि शक्तिकी अपेक्षा नहीं रखती और न रख सकती है-अपनी 
शक्तिका सब समय एक ही रूप प्रकाश करती है कितु परतत्त्वकी शक्ति 

प्रे 
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सीमावद्ध नहीं हे, इसीसे साधककी मनोगत वासनानुसार फल देनेमें समर्थ है 
और फल देती रहती हैं--“थाद्वशी भावना aer सिद्धिमंचति ताद्वशी ।” 
जो हो, श्रीग्रन्थ प्रतिपादन करते हैं कि साधनके अनुरूप फल ही साधक पाया 
करता है। 
ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि- ज्ञान मार्गके उपासक परतत्त्वको निविशेष स्वरूप- 
से धारण करते हें ; अतः परतत्त्व भी निविशेष ब्रह्म स्वरूपसे ही उनके निकट प्रकट 
होते हैं। योग मार्गके उपासक परतत्त्वका अन्तर्यामी परमात्मा रूपसे चिन्तन करते 
हैं, अतः अन्तर्यामी परमात्मा रूपसे ही योगीके निकट परतत्त्व प्रकट होते हैं। 
भक्त उनका सर्वशक्तिमान्‌ सविशेष भगवान्‌ रूपसे चिन्तन करते हैं, अतः भक्तके 
निकट वे भगवान्‌ रूपसे प्रकट होते हैं । मध्यलीला २२वें परिच्छेदमें १४वें पयारकी 
टीका सनातन शिक्षा” ग्रन्थमें देखिये । 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१।२।११)-- 
waa तत्तक्तविदस्तत्मं यजृज्ञानमद्वयम्‌ । 
Fata परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ney 


अन्वय आदि इसी परिच्छेदके पृष्ठ ६५ पर श्लोक २२में देखिये । पूर्व पयारके 
प्रमाणमें यह श्लोक है । 


ब्रह्म ओर 'आत्मा'का रूड़ि अर्थ 
ब्रह्म आत्मा शब्दे यदि कृष्णके कहय | 
siat निव्विशेष अन्तर्यामी कय॥५९॥ 


है यदपि ‘aa’, 'आत्मा' दोनोंका श्रीकृष्ण अर्थ माना जाता | 
पर रूढ़ि वृत्तिसे 'निविशेष', ‘aaah जाना जाता ॥ 


यद्यपि व्यापक अर्थ लेनेसे ब्रह्म शब्दसे और आत्मा शब्दसे श्रीकृष्ण ही समक 
जाते हैं, तथापि SRRA ब्रह्म शब्दसे श्रीकृष्णका निविशेष स्वरूप ही समझा 
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ब्रह्म! और आत्मा'का रूढि अर्थ 
जाता है एवं आत्मा शब्दसे उनका अन्तर्यामी स्वरूप समझा जाता हे-यही इस 
पयारमें बताया हे | 


रूढिवृत्ति--तीन प्रकारकी वृत्तिसे शब्दका अर्थ होता है। एक तो योगिक 
अर्थ--किसी भौ शब्दकी धातु और प्रत्ययसे जो अर्थ होता है उसको योगिक 
अर्थ कहते हैं; जैसे मद्यप--पा धातुका अर्थ पान करना, जो मद्य पान करे वह 
मद्यप ; यहाँ मद्यप शब्दका अर्थ योगिक अर्थ हुआ | 

दूसरा योगरूढ--धातु-प्रत्ययगत अर्थोके बीच एक विशेष अर्थ बतावे वह 
योगरूढ अर्थ होता है ; जेसे पद्भूज--पद्भुज शब्दका योगिक अर्थ हुआ जो पडसे 
उत्पन्न हो ; इस अर्थमें पद्म, कुमुद प्रभृति अनेक वस्तुओंको पद्भूज कहा जा सकता 
है ; कितु पङ्कूज कहनेसे साधारणतः केवल पद्म ही समझा जाता है, और कोई 
वस्तु नहीं । इस वास्ते पङ्कज शब्दके 'पद्म' अर्थको योगरूढ़ कहते हैं । 

तीसरा रूढ़ि--जिससे शब्दके धातु-प्रत्यय लब्ध अर्थ न बताकर अन्य अर्थ 
बतावे उसको रूढि अर्थ कहते हैं ; जेसे मण्डप ; मण्डप शब्दका धातुःप्रत्ययगत 
अर्थ हुआ जो मण्ड पान करे (जो माण्ड खाय); कितु मण्डप कहनेसे हमलोग 
मण्ड-पायी नहीं समभते-मण्डप कहनेसे हम समभते हैं एक प्रकारका घर ; 
aa हरि-मण्डप, दुर्गा-मण्डप इत्यादि | 

ब्रह्म-शब्दका धातु-प्रत्ययगत अर्थ हुआ वृहत्‌ वस्तु ; धातु और प्रत्ययसे 
निर्विशेष अर्थ नहीं निकलता । अतएव ब्रह्मा कहनेसे जो निर्विशेषका बोध 
होता है, यह ब्रह्म शब्दका रूढ़ि अर्थ है। उसी प्रकार आत्मा शब्दका जो 
अन्तर्यामी अर्थ है, वह भी रूढ़ि अर्थ है। 

निर्व्विशेष--रूप, आकार, गृण, शक्ति इत्यादि जिसमें न हो। निव्चिशेष 
अन्तर्य्यामी--निर्विशोष और अन्तर्यामी । 


ज्ञानमागे निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशे | 
योगमागें अन्तर्य्यांमिस्वरूपेते भासे ॥६०॥ 
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होता उद्भासित निविशेष है ज्ञानमार्ग-साधक सम्मुख | 
पर योगमार्गचारी पाता अन्तर्यामी-दर्शनका सुख ॥ 


ज्ञानमागमें निविशेष ब्रह्म प्रकाशित होते हैं और योगमारगमें अन्तर्यामी स्वरूपसे 
प्रकाशित होते हें । पूर्ववर्ती ५८वें पयारकी टीका देखिये । 


भक्तिके दो रूप 
रागभक्ति विधिभक्ति हय EN । 
स्वयंभगवत्त्वे, भगवत्त्वे,-प्रकाश द्विरूप॥ 


हैं रागानुगा तथा वैधी- इस भाँति भक्तिके दो प्रकार | 
भगवान कृष्ण, श्रीनारायण-भगवत्स्वरूप दो तदनुसार ।।६१॥ 
ज्ञानी और योगीकी प्रासिकी बात बताकर भक्तकी प्रा्तिकी बात कहते हैं । 
भक्ति-मार्गके साधकको ही भक्त कहते हैं । भक्ति दो प्रकारकी है- राग-भक्ति 
या रागानुगा भक्ति और विधिभक्ति। मध्यलीला, रखे परिच्छेदके ५८वें एवं 
८५-८६वे पयारकी टीका 'सनातन शिक्षा” ग्रन्थमे देखिये | 
स्वयं भगचच्वे इत्यादि-जो रागातुगा मार्गसे भजन करते हैं, अद्वय-ज्ञान- 
तत्त्व उनके निकट स्वयं-भगवात्‌ व्रजेन्द्रनन्दन रूपसे प्रकाशित होते हैं; और जो 
विघि-भक्ति मार्गसे भजन करते हे, अद्वय ज्ञान-तत्त्व उनके निकट भगवान्‌ (अर्थात्‌ 


बेकुण्ठाधिपति नारायण) रूपसे प्रकाशित होते हैं। परवतो पयारमें यह बात 
और भी स्पष्ट रूपमें बतायी है । 


राग भक्तये रजे स्वयंभगवान्‌ पाय । 
विधिभक्तये पाषंददेहे वेकुण्ठे जाय ॥६२॥ 


भगवान स्वयंको श्रीव्रजमें जन राग-भक्तिवाला पाता | 
A 
पा पार्षद-तन वैकुण्ठ घामको वैधी का साधक जाता ॥ 
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दो रूप 

रागानुगा भक्तिक्रे द्वारा ब्रजेन्द्रनन्दन स्वयं-भगवानूकी प्राप्ति होती हे और 
विधिमार्गके भजनके साधक वैकुण्ठके उपयोगी पार्षद देह प्राप्त कर वेकुण्ठधाममें 
जाते हैं । 

विधि-भक्ति -विधिमार्गका भजन। विधिमार्गके भजनसे भगवानके 
माधुर्यका ज्ञान प्रधानता नहीं पाता, महिमाका ज्ञान ही प्रधानता पाता है। 
“महिमन्ञानयुक्तः स्याद्विधिमार्गानुसारिणाम्‌। भ०र०सि०१।४।१०।” 
इसीसे विधिमार्गके भजनसे ऐश्वर्य प्रधान वेकुण्ठमें साष्टि आदि चतुर्विध मुक्ति 
लाभ होती है । 

“माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु gg सचंतो 5 घिकः। 

स्नेहोभक्तिरिति प्रोक्तस्तया साष्ट्यादि नान्यथा॥ भण्र०सि०१।४।८।” 

अवश्य ही किसी भी शुद्ध भक्त वेष्णवकी करपा होनेपर विधिमार्गके भजनसे 
भी ऐश्वर्य-ज्ञानहीना शुद्धा भक्तिकी कृपा प्राप्त की जा सकती हे । वृहदभागवता- 
मृत ग्रन्थसे पता चलता है कि श्रीनारद गोपकुमारको कहते हैं-- “तुमने जगदीश्वर 
बुद्धिसे (teat ज्ञानसे) भक्तिपूर्वक साधन किया है, इसलिये तुम वैकुण्ठ लोकमें 
उपस्थित हुए हो । इस बैकुण्ठ लोकमें उस गोप्यवस्तुके शिरोमणि एक मात्र 
ब्रजवासीगणके शुद्धप्रेम द्वारा लभ्य सर्व-चित्त-हर श्रीकृष्णको केसे पा सकते हो ? 
भगवान्‌के प्रति परम प्रियतम बुद्धिसे ही प्रेम-सम्पदा प्राप्त हो सकती है, केवल 
मात्र इस प्रेम सम्पद्से ही उनका अनुभव सम्भव है । 
स चै विनोदः सकळलोपरिष्टाछोके कचिदूभाति चिलोभयन, cara | 
सस्पाद्य भक्ति जगदीशभक्तया चेकुण्ठमेत्यात्र कथं त्वयेक्ष्यः॥२।४।१३१ 

ऐइवर्यज्ञानसे विधिमार्गके साधनसे वैकुण्ठ प्राप्ति मात्र हो सकती है, इस 
श्होकसे यही जाना गया | 

तथाहि श्रीमदुभगवते ( १०।६।२१) — 


नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२६॥ 
संस्कृतटीका--किञ्च, श्रीभागचतेऽस्मिन, भगचत्‌-प्रेमेच सर्वपुरुपार्थ- 
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शिशेमणित्वेनोद्घुष्यते तस्य सूलभूताश्रयाणां भक्तानां मध्ये नित्यसिद्धत्व 
एव तस्य नित्यस्थितिः सम्भवेत्‌ तेष्वपि मध्ये गोकुळ-वर्तिनस्तन्मात्रादयः 
एव श्रेष्ठा येषात्‌ वात्सल्य दिभाचविप्रयीभूतः कृष्णस्तद्नुगमन-भक्तिमदु- 
भिरेव goat नान्येरित्याह नायमिति। अयं गोपिकासुतः न सुखापः | 
केपां देहिनां देहाध्यासवतां ज्ञानिनां देहाध्यासर हितानां आत्मरामभक्तानां 
तथाभूतत्वे सत्यैव प्राप्षियोग्यतायां निपेधसम्भवात्‌। आत्मभूतानां 
पूर्वश्लोक निदिष्टानां चिरिञ्चभवश्चियाम्‌। तत्र विरिञ्चिभवयोः 
स्वाचतारसत्बेन लक्ष्म्याः रूचरूप-श क्तित्वेनात्मभूतत्वम्‌। एवं चिविधजनाना 
गोपिकासुत भगवान्‌ न सुखापः। कि तदिति चिकुण्ठा कौशल्या दिसुत 
एच दुःखसेयाभिव्यञ्चयति। यथा इह श्रीयशोदायामेतडुपळ क्षितेषु 
चात्सर्य-सख्यःकान्तभावाश्रयेछु बजलोकेषु था भक्तिः स्त्रिय उरगेन्द्रभोग- 
भुजदण्डेत्या दिना यथा त्वल्लोकवा'सिन्य इत्यादिना च व्यञ्जिता श्रत्यादि- 
भिर्चुगतिमयी तद्वतां यथा सुखापस्तथा तेनेति तेन गोपिकाद्यनुगतिमय- 
स्वन्यूनतादुःखाङ्गीकाररूतु विस्श्चिःभव-लक्ष्म्या दिभिरीशवराभिमानिसिः 
a एव अन्येषान्तु ताद्वशोपदेशस्यालाभाद- 

कत्वाहा तदचुगत्यभाघ एवेति भावः शब्दाभां 
प्राप्त्यप्राप्ता एवोच्यते इति केचिदाहुः | ती | Saal 
अन्वय--अयं (ये) भगवान्‌ (भगवान्‌) गोपिकासुतः (यशोदानन्दनः 
श्रीकृष्ण) भक्तिमतां (भक्तिमानोंके लिये) यथा' (जिस प्रकार) सुखापः 
(सुखलभ्य--सुलभ हैं), देहिनां (देहाभिमानियोके) ज्ञानिनां (देहा भिमान्यशून्य 
ज्ञानियोंके) आत्मभूतानां च (एवं ब्रह्मा-शिव-लक्ष्मी आदि भगवानुके आत्मभूत 
स्वरूप-गणके लिये भी) न तथा सुखापः (उस प्रकार सुलभ नहीं हैं) । 
pee ee महाराज परीक्षितको कहा-ये गोपिकासुत 
गवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तिमान व्यक्तियोंके हैं 

लभ्य हैं, देहाभिमानी a N फल 
शून्य ज्ञानियोंके लिये, यहाँ 


आत्मभत 
नहीं है स्वरूपगणके T 
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देहिनां-देहादिमें अभिमान है जिनको, उन सब लोगोंके लिये, अथवा 
ज्ञानिनां-देहादिमें अभिमानशून्य ज्ञानमार्गके लोगोंके लिये, यहाँतक कि 
आत्मभूतानां-भगवान्‌के स्वरूपभूतके लिये भी (ब्रह्मा और दिव निजके अवतार 
होनेके कारण भगवानूके आत्मभूत हैं, लक्ष्मी उनकी स्वरूपशक्ति होनेके कारण 
आत्मभूत हे--इन सब आत्मभूत व्यक्तिगणके लिये भी) भगवान्‌ गोपिका-सुत 
उस प्रकार सुलभ नहीं हैं, जितने सुलभ वे भक्तिमानोंके लिये हैं । गोपिकासुतः 
यशोदानन्दन ; परम्‌-वात्सल्यमयी गोपिका-यशोदाके यहाँपर श्रीकृष्णका 
परिचय करानेका तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण-वात्सल्यमयी यशोदाके प्रेमके आधीन 
हैं। इसके उपलक्षणसे वे दास्य, सख्य एवं मधुरभावके व्रज-परिकरगणके भी 
आधीन हैं, यह भी सूचित होता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ब्रज-परिकरोंके प्रेमके 
वशीभूत होनेके कारण ब्रजपरिकरगण कृपा करके जिसको श्रीक्ृष्णसेवामें नियोजित 
करते हैं उनके प्रेमके वशीभूत होकर श्रीकृष्ण उनको अङ्गीकार कर लेते हैं। इसीसे 
ब्रजमें श्रीकृष्णसेवा प्राप्त करनेके लिये ब्रजपरिकरोंका आनुगत्य स्वीकार करके 
भजन करना होगा, जिससे व्रजपरिकरगण यह आनुगत्य स्वीकार करके श्रीकृष्ण- 
सेवा-दान करनेके इच्छुक हों । इस भावसे जो भजन करते हैं ; वैसे भक्तिमतां-- 
भत्तिमानोंके लिये श्रीकृष्ण सुलभ हैं । 

इस इलोकसे जाना गया कि व्रजपरिकरगणका आनुगत्य स्वीकार करके जो 
लोग श्रीकृष्ण-भजन करते हैं, उनके लिये ही कृष्ण-प्राप्ति सहज है । और जो लोग 
आनुगत्य स्वीकार नहीं करते, वे--ब्रह्मा, शिव यहाँतक कि स्वयं लक्ष्मीदेवी 
होनेपर भी-ब्रजमें श्रीकृष्ण-सेवा नहीं पाते । इस प्रकारसे सीधे अर्थसे तथा 
व्यतिरेक भावसे दिखाया गया कि व्रजपरिकरगणके आनुगत्यसे रागानुगामार्गके 
भजनसे ही ब्रजेन्द्रनन्दनकी सेवा प्राप्त की जा सकती है। 

पूर्वे पयारके galeh प्रमाणमें यह श्लोक है । 


तथाहि श्रीमद्भागवत (३।१५।२५)-- 
यच्च ब्रजन्त्यनिमिषासृषभानुदृत्त्या 
दूरे यमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः | 
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भर्तुमिथः सुयशसः कथनानुराग- 
वैछ्कच्यवाष्पकल्या पुलकीकृताङ्गाः ॥२७॥ 

संस्क्रतटीका--पुनः कथम्भूतम्‌? यञ्च नः उपरिस्थितं awa के? 
अनिमिषां देवानां ऋषभः श्रेष्ठो हरिः तस्यानुवृत्या दूरे यमो येषाम्‌। यह्वा 
दूरीकृतयसनियमाः। दूरेऽहमा इति पाठे दूरीकृताहङ्कारा इत्यर्थः | 
स्पृहणीयं कारुण्यादिशीलं येप्राम्‌। किञ्च भतुहरेयंत्‌ सुयशस्तरूय 
मिथःकथने योप्जुरागस्तेन चेकुव्यं Gast तेन वाष्पकठा तया सह 
पुलकीकृतमड़ येपाम्‌। यद्वा न उपरीति व्रजतां विशेषणं निरहङ्कारत्चात्‌ 
अस्मत्तोऽपि येऽधिकास्ते यद्‌ व्रजन्तीत्यर्थः। स्वामी | 

अनिमिषां काळानधीनामित्यर्थः । श्रीजीव। 

अन्वय- अनिमिषा (देवताओके) ऋपभाजुवृक््या (श्रेष्ठ जो भगवान्‌ हैं, 
उनको अनुवृत्ति द्वारा-भगवान्‌में भत्तिके प्रभावसे) दूरे यमाः, (यम जिनके 
'निकटसे दूर हट चुके हैं) हि नः उपरि (जो हमलोगोंसे भी ऊपर हैं, अर्थात्‌ जो 
भत्तिके प्रभावसे हमलोगोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं), रूपृहणीयशीळाः (जिनके 
कारुण्यादि गुण दूसरोंके लिए स्पृहणीय हैं), मिथः (परस्पर) भत्तुः (प्रभुके-- 
भगवानके) सुयशसः (सुकीत्तिके) कथनानुराग-वेक्कव्य-वाष्पकलया' (कीत्त॑नमें 
अनुरागजन्य विवशतावश जिनके A जलकण), पुलकीकृताङ्गाः (एवं जिनके 
अङ्गमें पुलक है, वे) यत्‌ (जिस स्थानमें--जिस वेकुण्ठमें) ब्रजन्ति (गमन 
करते हैं) | 

, अचचाद्‌ क्नह्या देवगणसे बोले -“देवगणके प्रधान या अधीश्वर भगवाममें 

भक्तिके प्रभावसे जिन्होंने यमको दूर कर दिया है, भत्तिके प्रभावसे जो हमलोगोंसे 
भी श्रेष्ठ हैं, जिनके कारुप्यादि गुण हमारे लिये भी स्पृहणीय हैं, एवं जो परस्पर 
अपने प्रभु भगवान्‌के उपादेय यश-राशिके कीर्तनमें अनुरागसे भरे विवश होकर 
अश्रुसहित पुलक धारण करते हैं, वे वेकुण्ठधामको गमन करते Èr 

अनिमिषां--जो कालके प्रवाहके अधीन नहीं है, काल-प्रभावजनित 
वाद्धेक्यादि जिनमें नहीं है, उनका ; देवताओंका । अनिमिषास्षभाजुचु त्या-- 
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तीन प्रकारके उपासक 


अनिमिषोंके (देवताओंके) ऋषभ (प्रधान या अधीश्वर हैं जो), उन भगवान्‌की 
अनुवृत्ति (सेवा या भक्ति) द्वारा ; दूरेयमाः दुर हैं यम जिनके, वे दूरेयमाः ; भक्तिके 
प्रभावसे जिन्होंने यमको (अर्थात्‌ यमके शासनको अथवा शासनके भयको) दूर हटा 
दिया है ; जो यमके शासनसे अतीत हैं ; रूपरृहणीयशीळाः-- स्पृहणीय (दुस रोंके 
द्वारा वाञ्छनीय) शील (कारुण्यादि गुण समूह) हैं जिनके ; जिनके कारुण्यादि गुण 
समूह अपर जनोंके (हमलोगोंके भी--ब्रह्मा दि देवगणके भी) वाञ्छनीय हैं; खुयशसः 
कथनानुराग-वेक्कव्य-चाष्पकळया--उत्तम यश-रा दिके कथनके अनुरागवशतः जो 
amon (विवश) हैं, उस वेक्कव्यवशतः (नयनोंमें उद्गत) जो वाष्पकला (अश्नुः 
समूह) है, उससे पुळकीकृताङ़ाः-जिनके अङ्ग पुलकीकृत (पुलकित) हुए Zl 
भगवत्‌ गुणोंके कीत्तनवश जिनके नयनोंमें अश्रु और शरीरमें पुलकका उद्गम 
हुआ है, वे--नः उपरि -एवं जो उपयुक्त गुणावलीके अधिकारी होनेसे (ब्रह्मादि 
देवगणसे भी) ऊपर हैं ; ब्रह्मादि देवगणसे भी श्रेष्ठ हैं, वे वैकुण्ठ पहुँच जाते हैं। 
अथवा (नः उपरि-वाक्यका उक्त रूप अन्वय न करके, व्रजन्ति क्रियाके साथ 
उसका अन्वय BAA) तादश भक्तगण नः उपरि-हमलोगोंसे ऊपर स्थित 
वेकुण्ठलोकमें वजन्ति--गमन करते हैं | 
पूर्ववर्ती पयारके उत्तराद्धके प्रमाणमें यह इलोक है | 


तीन प्रकारके उपासक 
सेइ उपासक हय त्रिविध प्रकार 
अकाम, मोक्षकाम, सव्वकाम आर॥६३॥ 


जो जन उपासनामें रत हैं, उनके भी होते भेद तीन। 
या सर्वकाम, या मोक्षकाम, या सकल कामनासे बिहीन ॥ 


उपासक तीन प्रकारके होते हँ--अकाम, सर्वकाम और मोक्षकाम। स्वसुख 
वासना आदि जिनमें नहीं है, वे हुए अ-काम। जो सर्व प्रकार इन्द्रिय भोग्य 
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वस्तुकी कामना करें, वे सर्व-काम--मुक्तिकामी | और जो मुक्तिकी कामना करें, 
वे मोक्षकाम । 


तथाहि श्रीमद्भागवत (२।३।१०)-- 
अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत ' पुरुषं परम्‌ ॥२८॥ 
SERA -अकामः एकान्त भक्तः। उक्तानुक्त-सर्चकामो चा पुरुपं 
पूण परं निरुपाधिम्‌। स्वामी । 
अन्वय--अकामः (स्वसुख-वासनादिशून्य एकान्त भक्त), सर्वकामः 
(धन आदि सब विषयोंकी कामना करनेवाला व्यक्ति) मोक्षकामः घा 
(अथवा मोक्षकाम) उदारध्रीः (सुबुद्धि होनेपर) तीव्रेन (तीव्र--एकान्तिक) 
भक्तियोगेन (भक्तियोगके सहित) परं get (परम पुरुष श्रीकृष्णको) यज्जेत 
(भजते हें) । 
अचुवाद- महाराज परीक्षितको श्रीशुकदेवजीने कहा-महाराज ! सुखः 
वासना दिसे शून्य एकान्त भक्त, अथवा धनादि सब कामना करनेवाला, अथवा 
मोक्षकाम ज्ञानी- कोई भी क्यों न हो, वे यदि उदारबुद्धि (सुबुद्धि) हों, तो 
एकान्तिक भक्तिके सहित परम पुरुष भगवानको भजते है । 
पूर्व पयारके प्रमाणमें यह श्‍लोक हे । 


'बुद्धिमानेर' अथ-यदि विचारज्ञ हय । 
निजकाम-लागि तबे कृष्णेरे भजय ॥६४॥ 


यदि 'बुद्धिमान'का अर्थ व्यक्ति, जिसका विचारसे युक्त चित्त | 
तब कृष्ण-भजन-रत होगा वह निज काम बनानेके निमित्त ॥ 


बुद्धिमानेर इत्यादि पूर्ववर्ती इलोकके 'उदारधीः' शब्दका अर्थ ही 
'बुद्धिमान' है । पूर्ववर्ती श्लोकमें बताया गया है कि अकाम हो, सर्वकाम हो, अथवा , 
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न प्रकारक उपासक 


मोक्ष-काम हो, जो कोई भी हो, यदि वे बुद्धिमान हैं, बुरे-भलेका विचार करनेकी 
क्षमता रखते हैं, तो अपनी अभीष्ट वस्तुको पानेके निमित्त वे श्रीकृष्णको 
ही भजंगे--अन्य किसीको नहीं। श्रीकृष्णको क्यों भजेंगे--इसका हेतु परवर्ती 
पयारमें बताया है। 

इससे यह भी ध्वनित होता है कि अपनी काम्यवस्तु पानेके लिये जो कृष्णको 
नहीं भजते, वे बुद्धिमान नहीं हैं। 

भजय--भक्तियोग द्वारा उपासना करते हैं । 


भक्ति fag कोन साधन दिते नारे फल । 
सब फल देय भक्ति स्वतन्त्र प्रबल ॥६५॥ 


कोई भी साधन बिना भक्तिके कभी नहीं दे सकता फल । 
भक्ति ही सभीका फल देती, है भक्ति स्वतंत्र, तथैव प्रबल ॥ 


श्रीकृष्णको भजनेका हेतु यह है कि श्रीकृष्ण-भजन किये बिना भुक्ति या 
मुक्ति जो कुछ भी अपना अभीष्टक्यों न हो, वह प्राप नहीं होता। कारण-- 
ज्ञान, योग, कर्म -इनमेंसे कोई भी साधन भक्तिकी सहायता बिना स्वतन्त्र 
भावसे अपना-अपना फल नहीं दे सकता । इसी वास्ते कहा गया है-- भिक्ति- 
मुख-निरीक्षक कर्म्मयोगज्ञान। मध्यलीला, २२वाँ परिच्छेद, १४वाँ पयार ।” 
“न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। 
न साध्यायसूतपर्त्यागो यथा भक्तिम॑मोजिता ॥श्रीम० भा? ११।१४।२०।' 

सब फल इत्यादि- कर्म, योग और ज्ञान, अपना-अपना फल देनेके लिये 
भक्तिकी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं, कितु भक्ति अपना फल प्रदान करनेके 
लिये कर्म-योगादिकी किसीकी भी अपेक्षा नहीं रखती । कारण, भक्ति स्वतन्त्र 
है अर्थात्‌ अन्य निरपेक्ष है एवं भक्ति प्रबल है- स्वयं ही प्रभूत-शक्ति-सम्पन्ता है, 
अतएव अन्य किसीकी भौ शक्तिकी अपेक्षा नहीं रखती । कर्म-योगादि स्वतन्त्र 
भी नहीं हैं और प्रबळ भी नहीं हें । 
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अजा-गल-स्तन-न्याय अन्य साधन । 
अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन ॥६६॥ 


जितने भी साधन अन्य, सभी हैं अजागलस्तनके समान | 
अतएव भजन केवल करते हरिका, जो जन हैं बुद्धिमान ॥ 


अजा-गल-रू्तन--अजाका अर्थ बकरी ; बकरीके TSA जो मांस-पिण्ड 
रहता है, वह देखनेमें बहुत कुछ स्तन-सा लगता है ; इसलिये उसको अजागलस्तन 
(बकरीके गलेका स्तन) कहते हें । देखनेमें स्तन जैसा दीखनेसे ही उसको स्तन 
कहते हैं, वास्तवमे वह स्तन नहीं हे कारण, स्तनकी तरह उसमें-से दूध नहीं 
निकलता । अन्य साधन--भक्तिके अतिरिक्त अन्य साधन ज्ञानयोग-कर्मादि। 
अजागळरूतन न्याय अन्य साधन--कर्म योग-ज्ञानादि अन्य साधन साधन- 
सादृश्य होनेसे साधन कहकर परिचित हैं ; वास्तवमें ये साधन नहीं हैं । कारण, 
जिस अनुष्ठानके द्वारा साध्य वस्तु या अभीष्ट वस्तु मिले, उसीको साधन कहते 
हैं। जिसके द्वारा अभीष्ट वस्तु न मिले, उसको साधन कहना सङ्गत नहीं होता। 
कर्म-योग-ज्ञानादि भी स्वतन्त्र भावसे भुक्ति-मुक्ति-आदि साधककी अभीष्ट वस्तु 
नहीं दे सकते, अतएव प्रकृत प्रस्तावसे कर्म-योगादिको साधन नहीं कहा जा 
सकता । भक्ति ही प्रकृत साधन है ; कारण, भक्ति द्वारा साधककी कोई भी 
अभीष्ट वस्तु मिल सकती है। तथापि कर्म-योग-ज्ञानादिको जो साधन कहा 
गया है-- वह बकरीके गलेके मांस-पिण्डको स्तन कहनेकी तरह ही है; 
अजागलस्तन जिस प्रकार देखनेमें ही स्तन-सा है, कितु उसमें दूध नहीं है, इसी 
तरह कर्म-योगादि भी वाह्यिक अनुष्ठाना दिसे ही साधन-से लगते हैं, वास्तविक 
साधन नहीं हैं ; क्योंकि साधककी अभीष्ट वस्तु नहीं दे सकते। जब भक्तिकी 
सहायता 'मिलती है तभी वे साधकका अभीष्ट फल दे सकते हैं, नहीं तो नहीं ; 
कितु भक्ति कमंयोगादिकी सहायता बिना ही साधककी अभीष्ट वस्तु दे सकती 
है। इसलिये कहा गया है कि जो बुद्धिमान हैं, वे यह सब ame करके 
श्रीहरिको ही भजते हैं अर्थात्‌ भक्तियोगका अनुष्ठान करते हैं। 
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तीन प्रकारके उपासक 
तथाहि श्रीभगवद्गीतायाम्‌ (७१६) -- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन | 
आत्तों जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥२६॥ 


संसूकृतटीका-सुकतिनरूतु मां भजन्त्येच ते च सुकृतितारम्येन चतुर्विधा 

इत्याह चतुर्विधा इति। पूवजन्मसु ये कृतपुन्यास्ते मां भजन्ति ते चतुर्विधाः 
आर्त्तो रोगाद्यभिभूतः स यदि पूव कृतपुण्यस्तर्हि मां भजति अन्यथा' 
श्रुद्रदेचताभजने संसरति एवं उत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । जिज्ञासुरात्मज्ञानेच्छुः 
अर्थार्थी अत्र परत्र च भोगनसाधनभूतार्थप्रेप्जुः, ज्ञानी चात्मघित्‌ 
| स्वामी | 

अन्वय - अर्जुन (हे अजुन) ! भरतपेभ (हे भरतवंश श्रेष्ठ) are: (विपद- 
ग्रस्त या रोगादि द्वारा अभिभूत), जिज्ञासु (तत्त्व-ज्ञानको पानेका इच्छुक), अर्थार्थी 
(धनादि प्रार्थी), ज्ञानी च (एवं ज्ञानी--आत्मवित्‌) [एते] (ये) चतुर्विधाः (चार 
प्रकारके) सुकृतिनः (सुकृती) जनाः (जन) मां (मुझे) भजन्ते (भजते हैं) | 

agar हे भरतवंशावतंस अजुन ! आर्त (विपदग्रस्त), जिज्ञासु (तत्त्व- 
ज्ञानेच्छु), अर्थार्थी (धनादि प्रार्थी) एवं ज्ञानी-ये चार प्रकारके सुकृती लोग मेरा 
भजन करते हैं । 

आर्च -रोगादिसे अभिभूत ; जो बहुत कालसे किसी कठिन रोगको भोग 
रहे हैं, अथवा जो अन्य किसी प्रकारकी विपदमें पड़ गये हैं, उनको आत्त कहते 
हैं; रोगादिसे अथवा विपदसे उद्धार पानेके लिये वे श्रीकृष्णका भजन करते हें 
यदि वे सुकृती हों तो; सुकृती हुए बिना श्रीकृष्णभजनमें मति नहीं होगी -- 
विपदसे मुक्ति पानेके लिये अन्य देव-देवीकी पूजादि करनेमें इच्छुक होंगे। 
जिज्ञासुः- तत्त्वज्ञान पानेको इच्छुक ; अर्थार्थी--धन-सम्पत्ति आदि इह कालकी 
एवं स्वर्गादि परकालकी भोग साधन वस्तु पानेके इच्छुक ; ज्ञानी--आत्मवित्‌ ; 
विशुद्ध अन्तःकरण विशिष्ट संन्यासी (चक्रवर्ती) ; परवती पयारमें 'जिज्ञासु' और 
'ज्ञानी'को मोक्षकाम कहा गया है ; इससे प्रतीत होता है कि इस *लोकमें ज्ञानी' 
कहनेसे “निर्विशेष ब्रह्मध्यान परायण' व्यक्तिको ही -ज्ञानमार्गके साधकको ही 
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लक्ष्य किया गया है। जो हो, आत्तजिज्ञासु-आदि सुक्ृतिनः--सुक्ृती है, पर्व | 
जन्मके सञ्चित पुण्य यदि उनके हों, तो वे अपनी-अपनी अभीष्ट सिद्धिके निमित्त 
श्रीकृष्ण भजन किया करते हैं। 

पूर्व इलोकमें कहा गया है, सर्वकाम या मोक्षकाम व्यक्तिगण यदि सुबुद्धि हों 
तो वे श्रीकृष्ण भजन किया करते हैं। इस इलोकमें भी वही कहा गया है-- 
'आत्ते' और अर्थार्थी' व्यक्तिगण सकाम होनेसे 'सवेकाम' के और जिज्ञासु” और 
ज्ञानी' व्यक्तिगण 'मोक्षकाम के अन्तभुक्त हैं। 


'आत्त” अर्थाथी' दुइ सकाम सितरे गणि। 
'जिज्ञासु' ज्ञानी’ दुइ मोक्षकाम मानि॥ 


दोनों सकामके अंतर्गत हैं, आत्तं तथा अर्थार्थी जन | 
होता जिज्ञासु तथा ज्ञानीका मोक्षकामगण मध्य गणन | ६७॥ 
ज्ञान-मार्गके साधकगण सभी निर्विशेष ब्रहाके साथ सायुज्य-मुक्तिकी प्रार्थना 
करते हें । इनमें साधारणतया तीन श्रेणी देखनेमें आती हैं। प्रथमतः--जो पर- 
Tat एकमात्र निगुण, निःशक्तिक, निविशेष स्वरूपका अस्तित्व मात्र स्वीकार 
करते हें; कितु साकार, सगुण, स-शक्तिक कोई भी स्वरूपका अस्तित्व है-- 
यह स्वीकार नहीं करते (यहाँपर सगुणका अर्थ हे अप्राकृत-गुण-सम्पन्न--प्राकृत- 
गुण युक्त नहीं)। द्वितीयतः--जो परतत्त्वे निविशेष स्वरूपको स्वीकार करते हैं, 
एवं सविशेष स्वरूपको मायिक सत्त्व गुणजात मानते हें । तृतीयतः--जो 
निविशेष स्वरूपको स्वीकार करते हैं, सविशेष स्वरूपको भी स्वीकार करते on 
एवं सविशेष-स्वरूपको सच्चिदानन्द विग्रह मानकर स्वीकार करते हैं। इस 
अन्तिम श्रेणीके साधक ही श्रीकृष्णका भजन करते हैं। इसका कारण यह है-- 
सब साधक ही मायासे मुक्ति पाना चाहते हैं। कितु माया भगवान्‌की शक्ति है, 
इसलिये यह माया जीवके लिये दुरतिक्रमणीया है। “देवी हथेषा गुणमयी मम 
माया ढुरत्यया गीता ७१४” जीव अपनी शक्तिसे किसी प्रकार भी इस 
देवी मायाके हाथसे उद्धार नहीं पा सकता। श्रीभगवानके अतिरिक्त अन्य कोई 
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न प्रकारके उपासक | 


भी भगवान्‌की शक्ति मायाको अपसारित नहीं कर सकता । इसीसे जो भगवानूका 
भजन करते हँ, उनके शरणापन्न होते हैं, एकमात्र वे ही उनकी क्रुपासे इस दैवी 
मायाके हाथसे छुटकारा पा सकते हैं । 

“aria यै प्रपद्यन्ते सायामेतां तरन्ति ते। गीता ७१४”-- यह है गीताकी 
उक्ति। इस उक्तिसे जाना गया कि भगवानके शरणापन्न होनेसे, वे कृपा करके 
शरणागत जीवको मायाके हाथसे निष्कृति दे देते हैं और इसके अतिरिक्त 
निष्कृतिका और कोई मार्ग है भी नहीं। ऐसी हालतमें भगवानूके जिस स्वरूपमें 

पालता है, उस स्वरूपकी उपासना करनेसे ही वे उपासकके प्रति कृपा दिखा 
सकते हें ; जिस स्वरूपमें कृपालुता आदि अप्राकृत गुण नहीं हैं वह स्वरूप किस 
प्रकार कृपा दिखायेगा ? ब्रह्मका निर्विशेष स्वरूप हे निगण ; कृपालुता और 
भक्तवात्सल्यादि गण उनमें नहीं है ; अतएव वे साधकोंके प्रति कृपा-प्रकाश कर 
ही नहीं सकते, उनका मायासे उद्धार कर ही नहीं सकते, उद्धार करनेकी शक्ति 
(शक्तिगुण) भी उनमें नहीं हे ; क्योंकि वे निःशक्तिक हैं। 

इसलिये एकमात्र सविशेष स्वरूपकी उपासना करनेसे ही वे कृपा करके 
साधक जीवको मायासे मुक्त कर सकते हैं; क्योंकि वे सगुण सशक्तिक होनेसे 
कृपालूता और भक्तवात्सल्यादि गृण उनमें हैं, एवं सशक्तिक होनेसे कृपा करके 
साधक जीवको मायासे उद्धार करनेकी शक्ति भी उनकी है। इसीलिये शेषोक्त 
ज्ञानी साधकगण मुक्ति पानेके लिये श्रीकृष्णका भजन करते हैं; वे श्रीक्ृष्णके 
चरणोंकी शरण लेकर मायासे उद्धार होनेकी प्रार्थना करते हैं, एवं उनके निर्विशेष 
स्वरूपके साथ सायुज्य-मुक्तिकी प्रार्थना करते हैं। वे भी कृपा करके उनको माया- 
मुक्त करके अपने निर्विशेष स्वरूपके साथ सायुज्य दे देते हैं । भक्ति-शास्त्रके 
मतानुसार एकमात्र इसी श्रेणीके ज्ञानी-साधक मुक्ति लाभ कर सकते हैं, और 

` दूसरे नहीं ; क्योंकि जो लोग सविशेष स्वरूपका अस्तित्व नाम मात्र भी स्वीकार 
नहीं करते, अतः किसी भी सविशेष स्वरूपके शरणापन्न नहीं होते, उनको माया- 
मक्त कौन करे ? मायामृक्त होनेसे पूर्व तो मायातीत-निर्विशेषःस्वरूपके साथ 
सायुज्य मुक्ति हो नहीं सकती। उनका निविशेष स्वरूप तो निगुण, निःशक्तिक 
निःशक्तिक होनेसे उन साधकोंको उपासनाकी बात भी वे नहीं जान पाते 
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क्योंकि उनमें सम्वित्‌-शक्तिका विकास नहीं है । इसीलिये एवं कृपालुता आदि 
गुण-शूत्य होनेसे वे साधकको माया-मुक्त नहीं कर सकते । और जो सविशेष 
स्वरूपको माथिक सत्त्वगुणका विकार मानते हैं, उनकी भी यही अवस्था है । वे 
यदि सविशेष विग्रहके शरणापन्न हों, तो भी माया-मुक्त नहीं हो सकते ; क्योंकि 
सविशेष स्वरूपको वे मायिक विग्रह मानते हैं और सविशेष स्वरूप भी उनके 
निकट मायिक विग्रह रूपसे ही क्रिया करंगे-- थि यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच 
भजाम्यहम्‌। गीता ४।११।”-- मायातीत सच्चिदानन्द विग्रहका धर्म उनके निकट 
प्रकाश नहीं करेंगे । जो स्वयं मायिक विग्रह हैं, वे कभी भी किसीको भी मायासे 
मुक्त कर नहीं सकते। वायुमण्डलमें अवस्थित कोई भी मनुष्य कभी भी किसी 
भी वस्तुको वाथुमण्डलके बाहर निक्षेप कर नहीं सकता। निद्रित व्यक्ति कभी 
भी इच्छा करके दूसरे निद्रित व्यक्तिको जाग्रत कर नहीं सकता । 
जो हो, अब मूल पयारका मर्म प्रकाश किया जाय । 

आत्ते भक्त ओर अर्थार्थी भक्त-दोनों ही सकाम हैं ; कारण, रोगा दिसे मुक्ति, 

स्वर्गादि भोग प्रभृति आत्मेन्द्रिय घ्रीतिजनक वस्तु ही उनकी प्रार्थनीय हैं । 


जिज्ञासु और ज्ञानी-इन दो श्रेणियोंके भक्त ब्रह्मके साथ सायुज्य मुक्तिकी 
कामना करते हैं (मोक्ष कामी है) | 


एइ चारि सुकृति हये महा भाग्यवान्‌ । 
तत्तत्‌ कामादि छाडि मागे शुद्र क्तिदान।६८। 


बन महा भाग्यशाली जाते ये भक्त चतुविध सुकृती सब । 


कामना त्याग निज-निज करते याचना भक्ति शुद्धाकी जब ॥ 


एइ चारि--आत्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी । ये सब महाभाग्यवात्‌, 
परम सुकृति शाली हैं, क्योंकि कृष्णकी कृपासे अथवा साधुकी कृपासे, भर्थादि या 
मोक्षादिकी कामना त्याग कर वे श्रीकृष्णचरणोमें शुद्धा भक्तिकी कामना करते हैं। 
तत्तत्‌ कामा दि प्रत्येककी अपनी-अपनी वासना होती है। आत्तं भक्त 
रोगादिसे निष्कृतिके लिये कृष्ण-भजन करता है; यह रोग निवृत्ति हुआ उसका 
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न प्रकारके उपासक 


काम या वासना । अर्थार्थी भक्त धन-जनःस्वर्गादिके लिये भजन करता है; 
धन-जनादि हुआ उसका काम। जिज्ञासु आत्म-ज्ञान-लाभके लिये भजन 
करता है ; आत्म-ज्ञोन-लाभ हुआ उसका काम। ज्ञानी सायुज्य-मुक्ति-लाभके 
लिये श्रीकृष्ण-मजन करता है ; सायुज्य मुक्ति हुआ उसका काम। सभी अपने 
लिये कुछ न कुछ पानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्ण-भजन करते हैं--आर्त्त चाहता है रोग- 
मुक्ति-अपनी या अपने किसी आत्मीय जनकी | अर्थार्थी चाहता है धन-जनादि, 
अपने लिये। ज्ञानी चाहता है मुक्ति, अपने लिये । अपनी बात सम्यक रूपसे भूलकर 
एकमात्र श्रीकृष्ण सुखके निमित्त इनमें-से कोई भी श्रीकृष्ण-भजन नहीं करता । 
कितु जब इनके परम सौभाग्यका उदय होता है, तब श्रीकृष्ण-चरणोंमें-- 
धन-जन-मोक्षादि अपनी-अपनी काम्य वस्तुके निमित्त प्रार्थना न करके -श्रद्धा- 
भक्तिकी प्रार्थना करने लगते हैं। वह परम सौभाग्य कौन-सा है, यह परवर्ती 
पयारमें बताया जा रहा हे । 
शुद्धाभक्ति--इह-कालके, पर-कालके अपने भोग-सुखादि, यहाँतक 'कि 
मोक्षादि तककी उपेक्षा करके एकमात्र श्रीकृष्णकी प्रीतिके निमित्त जो श्रीकृष्ण 
सेवा है, उसीको ही शुद्धा भक्ति कहते हें । 
“अन्या भिळापिताूस्यं ज्ञान कर्माद्यनाचुतम्‌। 
agga कृष्णानुशीळनं भक्तिरुत्तमा ॥ Ao to सि० UUL” 
मध्यलीला, १९वें परिच्छेदमें १४८वें पयारकी टीका देखिये । 


साधुसङ्ककृपा किवा FUT कृपाय | 
कामादि इ:सङ्ग छाडि शुद्धमक्ति पाय ॥६९॥ 


यदि साधु-सङ्गसे साधु-कृपा, या कृष्ण-कृपाका बरसे जल। 


तब कामादिक टुःसङ्गका हो त्याग, प्राप्त हो भक्ति बिमल ॥ 


कौनसे परम सौभाग्यका उदय होनेपर आर्त, अर्थार्थी आदि चतुर्विध भक्त- 
गण अपनी-अपनी काम्य वस्तुकी प्रार्थना न करके श्रीकृष्ण-चरणोंमें शुद्धा भक्तिकी 


Ee 
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प्रार्थना करते हैं, वह इस पयारमें बताया जा रहा है। साधु-कृपा या कृष्ण-कृपा 
ही यह परम सौभाग्य है । 
“महृत्कृपा बिना कोन कम्मे भक्ति नय । 

कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार ना जाय क्षय || चे० च० म० ली० २२३२]? 
साधुसङ्गकुपा--साघुका (महान्‌ का) सङ्ग एवं कृपा ; साधुसङ्गके प्रभावसे 
साधुकी कृपा | कामादि दुःसड्भ-साधुकी कृपासे अथवा श्रीकृष्ण-छृपासे भुक्ति- 
मुक्तिआदि कामनाओंका त्याग करके श्रीकृष्ण-मजन करनेसे ही शुद्धा भक्ति 
मिल सकती है। यहाँ कामादिको दुःसङ्ग कहा गया है। इसका तात्पर्य 

परवर्ती पयारकी व्याख्यामें प्रकाश किया गया है। - 

तथाहि श्रीमदुभागचते (१।१०।११) -- 
सत्सङ्गान्युक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः । 
कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकण्यं रोचनम्‌ ॥३०॥ 
संरूकतटीका -तेपां पुनः कष्णविरहासहनं केमुतिकन्यायेनाह 
सत्सङ्गादि द्वाभ्याम्‌ । सतां सञ्गाद्धेतोः मुक्तः पुत्रादिधिप्यो ढुःसङ्गो येन 
सः। सदुभिः कीर्च्यमातः रुचिकरं यस्य यशः सहृद॒प्याकर्ण्य सत्सङ्गः त्यक्तु 
न नक्लोति। स्वामी | 
अन्वय-सत्सङ्गात्‌ (साधु सद्धके प्रभावसे) मुक्तदुःसङ्ग : (कृष्ण -क्ृष्णभक्ति- 
के अतिरिक्त अन्य कामनारूप दुःसङ्भका त्याग कर दिया है जिन्होंने, उनके 
सदृश ) बुद्धः ( बुद्धिमान्‌ व्यक्ति), stein ( साधुगणद्वारा कीर्तष्यमान्‌) 
रोचनं ( रुचिकर ) यस्य ( जिनका--जिन भगवानका ) यशः (यश--कीर्ति, 
गुण) सकत्‌ (एक बार ) आकण्ये ( श्रवण करके ) हातुं ( वह सत्सङ्ग छोड़नेमें) 
न उत्सहते ( समर्थ नहीं होते ) । 

अचुवाद्‌ सत्सङ्गके प्रभावसे जिन्होंने ( कृष्णभक्तिके अतिरिक्त अन्य 
कामना रूप) दुःसङ्ग परित्याग कर दिया हे, ऐसे बुद्धिमान्‌ जन, साधुगण कत्तुक 


कौत्त्येमान रुचिकर भगवद्यश एक बार श्रवण करके फिर सत्सङ्गको त्याग 
करनेमें समर्थ नहीं होते । 
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Sy -आत्मवञ्चना 


सत्सद्धके प्रभावसे जो कृष्णविषयक कामनाके अतिरिक्त अन्य कामनाएँ दूर 
होती हैं, “ARTA मुक्तदुःसज्भः ”--पदसे वही सूचित होता है ; साधुगणका 
सङ्ग करते-करते उनकी कृपा होनेपर अन्य कामना दूरीभूत होनी सम्भव है, और 
साधु कृपाके बिना वेसा सम्भव नहीं | 

“महत्कृपा बिना कोन कर्म्में भक्ति नय। 
कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार ना जाय क्षय ॥ चे० Fo Ho ली० २२।३२।।” 

साधु और महतूके लक्षण आदि लीला, प्रथम परिच्छेद, २९वें पयारकी एवं 
मध्यलीला, १७वं परिच्छेद, १०६वं पयारकी टीकामें देखिये । 

सत्सङ्गके प्रभावसे SAG whe होनेपर जिस भक्तिका उदय होता है 
‘ald न उत्सहते'--वाक्यद्वारा वही सूचित होता है; कारण, भगवत्‌ कथा 
सुननेके लिये लालसा ही भक्तिका लक्षण है; इस लालसाके उत्पन्न होनेसे साधु- 
सङ्ग त्याग करते नहीं बनता। 

यह श्लोक पूर्ववर्ती पयारके प्रमाणमें है । 


दुःसज़-भआत्मवश्नना 


दुःसड़' कहि--केतव आत्मवञ्चना । 
'कष्ण-कृष्णभक्ति' बिनु अन्य कामना ॥७0॥ 


A A 

दुःसङ्ग नाम केतवका है, है आत्मवश्वना ही केतव | 
श्रीकृष्ण, कृष्णकी भक्ति सिवा कोई अपरेच्छा ही केतव ॥ 

gag असत्‌-सङ्ग, कुसङ्ग । केतव--आदिलीलामें प्रथम परिच्छेदके 
yor ५८ तकके पयारमें वर्णन है-- 
“कृष्णभक्तिर बाधक जत शुभाशुभ कर्म्म । सेइ एक जीवेर अज्ञान-तमोधर्म्म॥ 
अज्ञान-तमेर नाम कहिये केतव। धम्मे, अर्थ, काम, मोक्ष वाग्छादि सब॥ 
तार मध्ये मोक्षवाञ्छा केतव प्रधान । जाहा हैते कृष्णभक्ति हय अन्तर्धान।।” 
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इससे समझा जाता है कि जो कृष्ण-भक्तिके बाधक हैं, वही केतव हैं। आत्म- 
चश्चना--अपने आपको वञ्चित करनेका उपाय मात्र। कृष्ण-कृष्णभक्ति चिलु-- 
कृष्ण-प्राप्तिकी कामना अथवा क्रृष्णभक्ति पानेकी कामनाके अतिरिक्त अन्य 
कामनाका हृदयमें पोषण करना ही SAS करना है। ऐसा दुःसद्ध करना ही 
अपनेको कृष्णसेवा FAA वञ्चित करना है। परवर्ती पयारकी टीका देखिये । 

जो सु-सङ्ग नहीं है, सत्‌-सङ्ग नहीं है, वही दुःसङ्ग है । सत्सङ्ग कहनेसे एक 
मात्र श्रीकृष्ण सङ्ग या श्रीकृष्ण सम्बन्धीय वस्तुका सङ्ग ही समझा जाता है (मध्य- 
लीला, २२वें परिच्छेदके ४९वें पयारकी टीकामें सत्सङ्ग शब्दका अर्थ देखिये) । 
इसके अतिरिक्त कोई भी सङ्ग असत्सङ्ग व दु;सङ्ग है। इसीसे श्रीकृष्ण व्यतीत 
अन्य वस्तुका साहचर्य, या अन्य वस्तुमें आसक्ति, अथवा साधन-भक्तिके अनुष्ठान- 
के अतिरिक्त अन्य कार्यादिका अनुष्ठान, या अन्य कार्यादिमें आसक्ति ही 
TAG हे। 

कामनाके पोषणको ही सङ्ग कहा गया है। वास्तवमें किसी भी वस्तु या 
व्यक्तिके सद्धकी अपेक्षा कामनाका सङ्ग ही घनिष्ठ है। वस्तु या व्यक्ति तो 
बाहर रहते हैं, इच्छा करनेपर उनसे हम दूर हट कर जा सकते हैं ; कितु कामना 
रहती है हूदयके अन्तस्थरमें ; हम जहाँ भी जायें, कामना हमारे सङ्ग-सङ्ग जायगी; 
कामना हमारी नित्य सहचर है। यही कामना यदि भक्तिके पुष्टि-साधनमें 
सहायता करे तो जीवके लिये मङ्गल है ; इस प्रकारकी कामनाका सङ्ग ही वास्तविक 
सत्सङ्ग है। कितु जो कामना भक्तिमें विघ्न उत्पन्न करे, उसका सङ्ग ही दुःसञ्ग 
है । इसीलिये कृष्ण-कामना या कृष्णभक्तिकामनाको सत्सङ्ग कहा गया है; 
और इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी कामना है- शुभ कर्मकी कामना, अशुभ 
केको कामना, या धर्म-अर्थ-काम-मोक्षादिकी कामना इत्यादि अपने सुख भोग 
या अपने दुःख निवृत्तिके लिये जो कामना है--जिस कामनाका लक्ष्य श्रीकृष्ण: 
सेवा नहीं-इस प्रकारकी कोई भी कामना दुःसद्ध हे । 

भक्तिका एक लक्षण होता है श्रीकृष्ण-सेवाकी अभिलाषाके अतिरिक्त अन्य 
अभिलाषा शून्यता ; अतः अन्य कामना जहाँपर है, वहाँ भक्ति नहीं रह सकती । 
इस प्रकारकी कामनासे भक्ति नष्ट होती है; भक्ति नष्ट होनेसे श्रीकृष्ण-सेवा- 
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प्राप्ति असम्भव हो जाती है, जीव श्रीकृष्णसेवा सुखसे वञ्चित हो जाता है । 
इसीलिये इस प्रकारकी कामनाको केतव या आत्मवञ्चना कहा गया है। 

कृष्ण-कामना एवं कृष्णभक्ति-कामना व्यतीत अन्य कामनाको जो केतव 
बताया हे, उसके प्रमाणस्वरूप नीचे “ae: प्रोज्फित-कोतचो5त्र परमो” श्लोक 
उद्धृत किया जाता हैं। इस इलोकका मर्म यही है कि जिसमें केतव हे वह 
परम धर्म नहीं है । 

कितु धर्म किसको कहते हैं? ging धर्म । 'धृ' धातु धारणके अर्थमें, 
और मन्‌ प्रत्यय कतृ वाच्यमें और कर्मवाच्यमे प्रयुक्त होता है। ऐसा होनेपर जो 
जीवको धरकर cra, वही जीवका धर्म है, एवं जिसके द्वारा जीव धृत हो वह भी 
जीवका धर्म है। किसमें धरकर खखे ओर किसके द्वारा धृत हो ? जीवके 
स्वरूपमें और स्वरूप सम्बन्धी कार्यद्वारा, जो जीवको जीवके स्वरूपमें या स्वरूप 
सम्बन्धी कार्यादिमें धरकर रक्खे, वह हुआ जीवका धर्म ; इसको कहते हैं साध्य 
धर्म | जिसके द्वारा जीव इस स्वरूपमें या स्वरूप सम्बन्धी कममें (नियुक्त होकर) 
धृत हो सके, वह भी जीवका धर्म है; उसे कहते हैं साधन धर्म । 

साध्य धर्म हो अथवा साधन धर्म, वह प्रोज्मित-केतव होना चाहिये, उसमें 
कैतवकी गन्धमात्र भी नहीं होनी चाहिये । अन्य कामना ही केतव है । जीवका 
साध्य धर्म यदि श्रीकृष्णकी सेवाके अतिरिक्त और कुछ हो, तो वह धर्म नहीं, वह 
आत्म-वञ्चना है। जीवके साधनमें यदि श्रीकृष्णसेवाकी वासनाके अतिरिक्त 
अन्य वासना पूर्तिका उद्देश्य रहें तो वह उसका साधन धर्म नहीं हे --वह 
आत्मवळ्चना है | 

तथाहि श्रीमद्भागवते (१।१।२) — 
धर्म; प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ | 
श्रीमद्भागवते महामुनिक्रते कि वा परेरीश्वरः 
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः श॒श्रपुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥३१॥ 
संस्कृतटीका -अथ वक्षमाणशास्त्रस्य कर्मज्ञानभक्ति प्रतिपादकेभ्यः 
१०३ 
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७० ERE हरि गए 
त्रिकाण्डचिषय-शास्त्रेम्यो घेशिष्ठ्य दर्शयन्‌ क्रमादुतकर्पमाहध्र्म इति। 
अत्र यस्ताघद्धमो निरूप्यते स खळु स घे Gat परो धर्मो थतो भक्तिरश्रोक्षज 
इत्यादिकया | अतः पुंभिद्विजश्रेष्ठा चणांश्रम-विभागशः। स्वनुष्ठितस्य 
धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणमित्यन्तया रीत्या भगचत्सन्तोपणेकतात्पर्येण 


शुद्धभक्त्‌युत्पादनतया निरूपणात्‌। परम एव यतः सोऽपि तदेकतात्पर्यत्वात्‌ 


प्रोज्भितकेतचः। प्र-शब्देन सालोक्यादि-सर्वप्रकार-मोक्षा शिसन्धिरपि 
निरस्तः यतः एवासो तदेकतात्पर्यत्वेन निर्मत्सराणां फळकाभुकस्येच 
परोत्कर्षासहनं मत्सरः तद्रहितानामेच तदुपलक्षणत्वेस पश्चालम्मनै 
दयालुनामेच च सतां स्वघमंपराणां विधीयते। एवमी दृशं स्पष्य्मजुक्तवतः 
कशा स्त्रादुपासनाशास्त्राच्चास्य तत्तत्‌ प्रतिपादकांदो अपि घेशिष्ख्य- 
मुक्तम्‌। उभयतेच धर्मोत्पत्तेः। तदेवं साक्षात्‌ श्रवण-कीतंनादिरूपस्य वार्तातु 
दूरत आस्तामिति ara: | अथ ज्ञानशास्त्रेम्योऽप्यस्य पू्वचद्चे शिष्ठ्यसाह 
वेद्यमिति। तेव्यांख्यातं भगवदुभक्तिनिरपेक्षप्रायेषु aa प्रतिपादितमपि 
Amal भक्तिमुदस्य इत्यादिन्यायेन वेद्यं निश्रेयसं न भवतीति। 
बस्तुनस्तस्य सशक्तित्वमाह। तापत्रयं मायाकार्यसुन्सूल्यति 
तन्मूळभूताऽविद्यापर्यन्तं खण्डयतीति स्वरूप-शक्तया। तथा शिवं 
परमानन्दं द्दात्यनुभावयति इति च तयेवेत्यनेनेदं ज्ञाप्यते अन्यत्र 
सुकतावनुभवमननेहापुरुपार्थत्वापातः स्यात्‌ तन्मननाद्‌त्र तु चे शिष्यमिति | 
न चास्य तत्तद्दुळभघरूतुसाधनत्वे ताइूशनिरूपणस्ती घ्टचमेच कारणमपितु 
स्घरूपमपीत्याह। श्रीमद्भागवत इति। भागचतत्यं भगचत्प्रतिपादकत्वम्‌। 
श्रीमत्वं श्रीभगचन्नामादेरिव तादृश-स्वाभाविकशक्तिमत्वम्‌। नित्ययोगे 
agU अतएच समस्ततयेच निर्दिश्य नीलोत्पलादिचत्तन्नामत्वमेब बो धितम्‌। 
अन्यथातु अधिमृष्टचिधेयांशतादोषः स्यात्‌। अत उक्तं गारुड़े। ग्रन्थोऽ 
ष्यादशसाहस्थः श्रीमद्भागवतामिधः इति। श्रीमद्भागवतं भक्त्या पठते 
हरिसक्षिघाविति। रीकाङद्भिरपि। श्रीमद्‌भाराचताभिश्रः सुरतरुरिति। 
SRE कचित्‌ केवल eo ठु सत्यभामा भामेतिघत्‌। ATER प्रभा- 
TA कारणं परमश्चेष्ठकत्‌ कत्वमप्याह | महामुनिः श्रीभगवान. तस्येव 
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परम बिचारपारङ्गतत्वात्‌ महाप्रभावगण शिरोमणित्वाच्च। स मुनिभूत्वा 
समचिन्तयदिति At | तेन प्रथमं चतुःलोकीरूपेण संक्षेपतः प्रकाशिते । 
कस्मे येन विभापितोऽयमित्याद्यनुसारेण सम्पूर्ण एव वा प्रकाशिते | तदेवं 
श्रेष्ठ्यजातमल्यत्रापि प्रायः सम्भवतु नाम सर्वज्ञानशा स्त्र-परमञ्ञेय-पुरुपार्थ- 
शिरोमणि-श्रीभगचतसाक्षात्कारस्तत्रेच सुळभ इति वदन, सर्वोद्धप्रचाहमाह 
कि बेति। अपरेमेक्षिपर्यन्तकामनारहितेशवराराध्रन-लक्षणधर्म-ब्रह्मलाक्षा- 
त्कारादिरकेरङुकतेचां कि यद्वासाहात्म्यसुपपन्नमित्यर्थः। यतो य ईश्वरः 
कृतिभिः कथञ्चित्तत्साधनानुक्रमलब्धया भक्त्या कृतार्थः सद्यस्ततक्षणमेच 
व्याप्य हृदि स्थिरीक्रियते। स एवात्र श्रोलुसिच्छद्भिरेच ततक्षणमारभ्य 
सर्व देवेति aena काण्डत्रयरहरूयप्रचक्तव्यप्रतिपादनादे विशेषत ईश्वरा- 
कपिविद्यारूपत्वाच्च इद्पेव सवेशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठम्‌ । अतण्चात्रेति पद्स्य 
न्रिक्तिः कृता सा हि निर्द्धारणार्थति अतो नित्यमेतत्‌ श्रोतव्यमिति भावः | 
क्रमसन्द्भ | 

अन्वय--महासुनिक्तते (पहामुनिकृत) अत्र (इस) श्रीमद्भागघते (श्रीमद्‌- 
भागवत ग्रन्थमे) निर्मत्सराणां (निर्मत्सर) सतां (साधुगणके) प्रोज्फितकेतचः 
(केतव शून्य) परमः (सर्वोत्क्रष्ट) aa: (धर्म) [निरूप्यते] (निरूपित हुआ है) । अत्र 
(इसमें) तापत्रयोन्सूळनं (त्रितापनाशक) शिवदं (मङ्गलप्रद) वास्तचं (परमार्थ 
भूत) वस्तु (द्रव्य) वेद्यम्‌ (ज्ञातव्य हैं)। परेः (अन्य शास्त्रद्वारा) ईश्चरः (ईश्वर) 
हृदि (हृदयमें) किया (क्या) सद्यः (तत्क्षण) अवरुध्यमे (अवरुद्ध होते हैँ) ? 
अत्र (इसमें--श्रीमद्भागवतके सम्बन्धमें) कृतिभिः (सुकृति भक्तोंद्वारा) शुश्रूषुभिः 
(श्रवणकी इच्छा करते ही) तक्षणात्‌ (उसी समय) अवरुध्यते (अवरुद्ध 
होते हैं) | 

अन्नुवाद- महामुनि श्रीनारायण-क्ृत इस श्रीमदुभागतमें, निर्मत्सर साधुः 
गणके अनुष्ठेय सम्यकरूपसे फलाभिसन्धियुक्त परम धर्म निरूपित हुआ हे । इस 
श्रीमद्भागवतसे तापत्रयकी मूलोत्पादक एवं परम मङ्गलप्रद वास्तविक वस्तु जानी 
जा सकती है। अन्य शास्त्रद्वारा, अथवा अन्य शास्त्रोक्त साधनद्वारा ईश्वर 
कया सद्य ही हृदयमें अवरुद्ध होते हैं ? (अर्थात्‌ नहीं होते)। कितु जो समस्त 
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सुकृति भक्त इस श्रीमदभागवतको श्रवण करनेकी इच्छा करते हैं, उनके हृदयमें 
श्रवणकी इच्छा मात्रसे ईश्वर अवरुद्ध होते हैं । 
श्रीमदभागवतके प्रकटका विवरण, श्रीमद्भागवतमें उपदिष्ट धर्मका स्वरूप 
एवं श्रीमद्भागवत श्रवणका फल इस इलोकमें व्यक्त हुआ है । 
प्रथमतः, प्राकट्यका विवरण | इस इलोकमें बताया है कि यह श्रीमद्भागवत 
ग्रन्थ महामुनिकृत हे। ये महामुनि कौन हैं? श्रीनारायण स्वयं। श्रति 
कहती है--“स मुनिभुत्वा समचित्तयत्‌”। सृष्टिके आरम्भमें श्रीनारायणने wan 
निकट चतुःश्लोकी रूपमें संक्षेपमें यह श्रीमदृभागवत्‌ प्रकाश की थी । पश्चात्‌ यह 
चतुःशलोकी ही विस्तृत रूपसे समस्त श्रीमद्भागवत रूपमें प्रकाशित हुई । ये श्लोक 
चतुष्ट्य इस प्रकार हें :-- 
अहमेचासमेचाग्रे नान्यत्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम | 
पश्चादहं यदेतञ्च योऽवशिष्येतसो ऽस्म्यहम्‌ ॥ 
mast यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्वियादात्मनो मायां यथाऽऽभाप्रो यथा तमः॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चाचत्ेप्वनु | 
प्रचि्डान्यप्रचिष्ठानि तथा तेप a तेष्वहम्‌ ॥ 
एतावदेच जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुना 5ऽत्मनः। | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ 


इन इलोकोका अन्वय, अनुवाद एवं टीका आदिलीलाके इलोक संख्या २३े 
२६ तकमें देखिये। 

इस अन्यके श्रीमदभागचत्‌ नामको भी अच्छी सार्थकता है। इस ग्रन्थमें 
as प्रतिपादित हुआ है, इसीसे इसका नाम भागवत हे । श्रीमत्‌ 
SES पालि म्न; श्रीभगवानके नाम-रूप-गुण-लीलादियें 
लका मणि-मन्त्र महोषधिकी तरह स्वाभाविक-अचिन्त्य-शक्ति है, इस 
भागवत ग्रन्थमें भी वेसी ही स्वाभाविक अचिन्त्य-शक्ति होनेसे इसका नाम हुआ 
श्रीमद्भागवत | HERTS प्रतिपादक यह श्रीग्रन्य सर्वज्ञ भगवान्‌ स्वयं 
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दुःसङ्ग--आत्मवञ्चना 
श्रीनारायणद्वारा प्रकाश होनेसे इसके प्रामाण्यके एवं सर्वश्रेष्ठत्वके सम्बन्धमें कोई 
भी सन्देह नहीं रह सकता। 
द्वितीयतः, श्रीमद्भागवतमें उपदिष्ठ धर्मका स्वरूप । श्रीमदभागवतमें जो 
धर्म निरूपित हुआ है, इस इलोकमें उसको परस धर्म कहा गया हे । परमधर्म 
शब्दसे क्या तात्पर्य है? “स घे पुंसां परो धर्म: यतो भक्तिरघोक्षजे । (श्रीमद्‌- 
भागवत URE) इन वचनोंके अनुसार परम-धर्म वही होता है जिससे अधोक्षज 
सच्चिदानन्द-घन श्रीभगवान्में भक्ति उत्पन्न हो । इस भक्तिका तात्पर्य क्या है ? 
“स्बच्ुष्ठितर्य धर्मस्य खंसि द्वि रितोपणस्‌। (श्रीम भा० १२।१३)॥” इस 
प्रमाणके अनुसार श्रीभगवतू-प्रीति ही परम धर्मका एकमात्र तात्पर्ये है। श्रीमद्‌ 
भागवतमें जो धर्म उपदिष्ठ हुआ है उसका तात्पर्यं और एकमात्र लक्ष्य हुआ 
श्रीभगवत्‌-प्रीति । भगवत्‌-प्रीतिके साधनके अति रिक्त अन्य किसी भौ प्रकारकी 
वासना यदि धर्मातुप्ठानके साथ जडित रहे, तो वह धर्म होनेपर भी परमःधर्म | 
(श्रेष्ठ-धर्म) नहीं हो सकता । इसी लिये इस परम-धर्मको कहा गया है “प्रोज्मित- | 
Raa ।” प्रकृष्ट रूपसे उज्भित (परित्यक्त) हो गया है केतव जिससे, वही होता | 
है प्रोज्कित Saat (परम-धर्म) ; यह “परमो धर्म” शब्दोंका विशेषण है। | 
| 
| 
| 


प्रश्‍न उठ सकता है--उज्मित (परित्यक्त) केतव कहनेसे भी तो केतव-वजितत्त्व 

समझा जा सकता था, फिर प्र-उपसर्ग क्यों ? टीकामें श्रीधरस्वामीपादने प्र- 
उपसर्गकी सार्थकताकी बात बताई है। “प्रशब्देन मोक्षाभिसन्धिरूपि निरस्तः” 

प्र-शब्दद्वारा मोक्ष वासना भी निरस्त होती है। स्वामीपादकी टीकामें अपि' | 
शब्दका तात्पर्य है--धर्म, अर्थ, काम- ये तीन वस्तुएँ तो दूर रही, मोक्षकी 
वासना भी जिससे परित्यक्त हो, वही परम धर्म है । जीवका स्वरूप एवं स्वरूपानु- 
बन्धी कर्तव्य क्या है ?-यह जान लेनेसे ही स्वामीपादकी उक्तिका तात्पर्य 
समभमें भा जायगा । वह बताया जा रहा 2) जीव है स्वरूपतः श्रीकृष्णको | 
'चिद्रपा जीवशक्ति (गीता ७५) । शक्ति और शक्तिमानका अभेद वर्णनमें श्री कृष्णने 
जीवको अपना सनातन अंश भी बताया है (गीता १५।७) । शक्तिका स्वरूपानु- 
बन्धी. कर्तव्य है एकमात्र शक्तिमानकी आनुकुल्यामयी सेवा एवं अंशका भी 
कर्तव्य है एकमात्र अंशीकी आनुकुल्यामयी सेवा | आनुकुश्यामयी सेवा ही हे 
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प्रीतिमयी सेवा । जीव जब स्वरूपतः परब्रह्म श्रीकृष्णकी शक्ति और अंश है, 
तो जीवका भी स्वरूपानुबन्धी कर्तव्य होगा--श्रीकृष्णकी आनुकुल्यामयी या 
प्रीतिमयी सेवा। जीव और श्रीक्ृष्णमें यदि स्वरूपतः प्रीतिका बन्धन रहे तो 
ही यह सम्भव हो सकता है। वृहदारण्यक-श्रुतिने बताया हे--परत्नह्म परमात्मा 
ही जीवके एकमात्र प्रिय हैं (१४८, २१४५) | प्रियत्व वस्तु स्वरूपतः ही 
पारस्परिक होनेसे, परब्रह्म जब जीवके एकमात्र प्रिय हुए तो जीव भी परब्रह्मका 
प्रिय होगा ; अर्थात्‌ जीव और परब्रह्म श्रीकृष्ण बीच स्वरूपगत सम्बन्ध हुआ है 
प्रियत्वका सम्बन्ध ; इसीसे प्रिय रूपसे परब्रह्म परमात्मा श्रीक्रष्णकी सेवा है 
जीवका स्वरूपानुबन्धी कर्तव्य या धर्म । इसीलिये वृहदारण्यक श्रुतिने प्रियरूपसे 
परब्रह्म परमात्माकी उपासनाका उपदेश दिया है। “आत्मानमेव प्रियमुपासीत 
॥१४८॥” प्रिय रूपसे उपासनाका या सेवाका तात्पर्य हुआ -एकमात्र प्रियका 
प्रीतिविधान। सेवाके बदलेमें प्रियके निकट अपने लिये कुछ चाहना प्रियत्वका 
विरोधी हे-- वस्तुतः ऐसी सेवा कपटतामयी सेवा होती है। प्रिय रूपसे परब्रह्म 
श्रीकृष्णकी सेवाका तात्पर्य भी है--श्रीकृष्ण-सुखेक-तात्पर्यमयी सेवा, एवं यही है 
जीवका स्वरूपानुबन्धी कत्तव्य अथवा धर्म । जो ऐसी सेवाकी कामना करते हैं, 
वे मोक्ष अर्थात्‌ सालोक्यादि पञ्चविधा मुक्ति-स्वयं तो चाहते ही नहीं, 
भगवान्‌के उपयाचक होकर देना चाहनेपर भी वे उसको ग्रहण नहीं करते | यह 
बात भगवान्‌ ही बता गये हैं :-- 

' सालोक्‍्य-साष्टि-सामीप्य-सारूप्येकत्वमप्युत | 

दीयमानं न गृहन्ति चिना मत्सेघन॑ जनः ॥ (श्रीम भा० ३२९१३) 
इसका कारण यही है कि मोक्ष है माया-बन्धनसे छुटकारा पाना ; मोक्ष कामनाका 
अर्थ हुआ अपने लिये कुछ चाहना ; यह प्रियत्व-धर्म-विरोधी है-अतः जीवके 
स्वरूपानुबन्धी कर्तव्य कृष्ण सुखेकतात्प्यमयी सेवाका भी विरोधी हुआ | जीवका 
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सङ्ग भात्मवञ्चना 


तात्पर्यमयी सेवाकी वासनाका नाम ही है प्रेम या प्रेमभक्ति । “कृष्णेन्द्रियःप्रीति- 
इच्छा धरे प्रेम नाम। चे० च० आ० ४।१४१॥” अतः धर्म-अर्थ-काम-मोक्षकी 
वासना हुई प्रेम या भक्ति विरोधी । 
धर्म-अर्थे-काम-मोक्षकी वासनाको केतव या आत्म-वञ्चना क्यों कहा गया ? - 
इसकी विवेचना की जाती हे । शक्तिमान्‌के साथ शक्तिका, अंशीके साथ अंशका 
जो सम्बन्ध है, वह होता है अविच्छेद्य। जीवके साथ श्रीकृष्णका शक्ति-शक्तिमत्‌- 
सम्बन्ध एवं अंशांशी सम्बन्ध होनेसे यह भी अविच्छेद्य है। परब्रह्मा श्रीकृष्ण 
नित्य (त्रिकाल सत्य) वस्तु है ; जीवस्वरूप --श्रीकृष्णकी चिद्रूपा जीवशक्तिका 
अंशरूप (जीव) भी नित्यवस्तु है। इसीलिये श्रीकृष्णने जीवको अपना सनातन 
अंश बताया है (गीता १५।७) । अतः श्रीकृष्णके साथ जीवका सम्बन्ध हुआ-- 
नित्य, अविच्छेद्य। इसलिये श्रीकृष्णके प्रति जीव स्वरूपका एक स्वाभाविक 
आकर्षण विद्यमान रहता हे । उस आकर्षणको प्रकाश मिलता हे-सुखके लिये एवं 
प्रियके लिये जीवकी चिरन्तनी वासनासे। संसारमें देखा जाता है कि जीव मात्रको 
ही सुखके लिये एवं प्रियके लिये एक चिरन्तनी वासना है। यह वासना सुख- 
स्वरूप, आनन्द-स्वरूप एवं जीवके एकमात्र प्रिय-स्वरूप श्रीकृष्णके लिये है, अनादि | 
बहिमुख जीव यह समझ नहीं सकता । क्योंकि अनादि-बहिमुख जीव अनादिकालसे 
उनको भूला हुआ हे, अतः उनके साथ अपने स्वरूपगत सम्बन्धकी बात भी भूला 
हुआ है । अनादि बहिमुंखतावश होकर मायाके कवलमें पतित होकर जीव 
देहमें आत्मबुद्धिका पोषण करता है और सोचता है कि उसमें अपनेसे जो सुख 
वासना है वह होती है देहकी सुख वासना, एवं उसमें अपनेमें जो प्रिय प्राप्तिकी | 
` वासना है, वह है देहकी सुख साधक वस्तुकी अथवा व्यक्तिकी प्राप्ति वासना, | 
इसीसे देहके सुखके लिये एवं देह सुख सम्बन्धी प्रिय वस्तुके लिये या प्रिय व्यक्तिकी | 
प्रास्तिके लिये जीव सर्वदा व्यस्त रहता है। किंतु चाहे जितनी चेष्टा क्यों न | 
| 
| 


करे, उसकी सुख वासना एवं प्रिय वासना संसारमें कभी भी परमातृस्ति लाभ नहीं 
कर सकती, क्योंकि जिस सुख एवं जिस प्रियके लिये उसकी वासना है, उसको 
नहीं जाननेसे जीव उसकी प्रातिका उपाय भी अवलम्बन नहीं कर सकता | 
आनन्द-स्वरूप, रस-स्वरूप, प्रियःस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्णको प्रिय रूपसे अपना करके 
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पानेपर ही उसका सुखके लिये छट्पटानेका चिर अवसान हो सकता है। श्रति 
भी यही बताती है-- रस हयेवायं लब्ध्वानन्दीभवति” । कितु fous 
साथ अपने स्वरूपगत सम्बन्धकी बात न जाननेसे, अनादि बहिमुख जीव--धर्म, 
अर्थ, कामजनित सुखके द्वारा, एवं मोक्ष लाभके द्वारा ही अपनी चिरन्तनी सुख 
वासनाकी चरमातृप्ति घटानेकी चेष्टा करता है। कितु यह होती है कैतव, 
आत्मवञ्चना । क्योंकि धर्म-अर्थ-काम-मोक्षद्वारा सुख स्वरूप प्रिय स्वरूप 
श्रीकृष्णको नहीं पाया जाता, कृष्णसुखेक-तात्पर्यमयी सेवा नहीं पायी जाती | 
अतएव वही श्रीकृष्ण सुखेक-तात्पयंमयी सेवा ही है जीवका स्वरूपगत कर्तव्य एवं 
जिनके साथ जीवका नित्य, अविच्छेद्य प्रियत्वका सम्बन्ध है उन्हीं श्रीक्ृष्णके 
सुखको वासना है उसकी सुखवासना और प्रिय वासना भी हे । शिशु जब दूधके 
लिये रोदन करता है, तब उसको दूध न देकर, खड़िया घोलकर सफेद जल 
देनेसे उसकी वञ्चना ही करना होता है। श्रुति प्रमाण और विस्तृत 
आलोचना टीकाकारके बंगभाषाके महाप्रभु श्रीगौराङ्ग' ग्रन्यके १६।२ अनुच्छेदमें 
देखिये | 
इस परम धमंका अनुष्ठान कौन-कौन कर सकते हैं? यह “निर्मत्सराणां 
Sat” अनुष्ठेय है ; निर्मत्सर साधु व्यक्तिगण ही इस परम धर्मका अनुष्ठान कर 
सकते हैं। जो दूसरोंका उत्कर्ष सह न सके उसको मत्सर कहते हैं। इस 
प्रकारकी मत्सरता जिनमें नहीं हो, वे ही हैं “निर्मत्सर' । जो किसी भी प्रकारके 
फलकी आकांक्षा रखते हैं वे ही साधारणतया मत्सर होते हैं ; कारण, वे किसी 
भी faai दुसरेका उत्कर्ष सह.नहीं सकते। अतः फलाभिसन्धानशून्य व्यक्ति 
ही तिमेत्सर हो सकता हे । जिस परम धर्मके अनुष्ठानमें किसी भी प्रकारकी 
फळाभिसन्थिका स्थान नहीं है. ऐसे धर्मका सम्यक्‌ अनुष्ठान इस प्रकारके 
निमेत्सर व्यक्तिको छोड़कर अन्य किसीके द्वारा होना सम्भव नहीं हे । इसीसे 
कहा गया है कि यह परम धर्म, निर्मत्सर साधुगणट्वारा ही अनुष्ठेय हे। सत्‌ 
और साधुके लक्षण आदिलोलाके प्रथन परिच्छेदके २८वें शलोक (श्रीम० भा० 
११२६२४) की टीकामें देखिये । 


रन स सकता है कि जो निमेत्सर नहीं है, वे क्या इस हरितोषण-तात्पर्य- 
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मय परम धर्मका अनुष्ठान नहीं करें ? उत्तर--वे भी इस परम धर्मका अनुष्ठान 
कर सकते हैं ; अनुष्ठान करते-करते उनकी मत्सरता निमूळ हो जायगी। 
काम लागि कृष्ण भजे पाय कृष्ण रसे। | 
कास छाडि दास इइते हय अभिळापे॥ चे० spo Ho २६।२७॥ 
श्रीमद्भागवत श्रवणका फल सुनिये । प्रथमतः श्रीमदृभागवतसे वास्तव- 
वस्तु जानी जाती है--भेद्यं बास्तवमत्र घस्तु'। यास्तव वस्तु क्या है ? 
परमार्थभूत-वस्तु ही वास्तव वस्तु है (श्रीधर स्वामी) | परमार्थभूत-वस्तु क्या है ? 
पूर्वोल्लिखित हरितोषण-तात्पर्यमय परम-धर्म ही, अर्थात्‌ भक्ति ही परमार्थभूत- 
वस्तु है। कारण, यह भक्ति अपना फल प्रदान करनेमें कर्म-योग-ज्ञानादिकी 
अपेक्षा नहीं रखती ; कितु कर्म-योग-जञानादि अपना फल प्रदान करनेमें भक्ति- 
की अपेक्षा रखते हैं। ओर इस भक्तिके द्वारा ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्यक्‌ 
अनुभव एवं उनकी सम्यक्‌ सेवा प्राप्ति सम्भव है, ज्ञान-योगादि द्वारा वह सम्भव 
नहीं ; भक्तिमें ही भगवत्‌-वशीकरण शक्ति है; इसीसे यह भक्ति ही परम 
पुरुषार्थभूत वस्तु है । 
अथवा जो भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान--सब समय स्थिर रहे, वही नित्य, वही 
वास्तव-वस्तु है। भगवानका स्वरूप, उनके नाम-रूप-गुणादि, उनके धामादि, 
उनके परिकरादि एवं उनमें भक्ति-ये सभी नित्य होनेसे वास्तव-वस्तु हैं । इनके | 
अतिरिक्त जगत्‌ आदि जो कुछ भी हैं, वे सभी वस्तु होनेपर भी अनित्य होनेसे | 
वास्तव-वस्तु नहीं हैं । 
इस वास्तव-वस्तुका स्वरूप इस श्रीमदभागवत ग्रन्थसे जाना जाता है। इस 
वास्तव-वस्तुका तत्त्व जाननेपर क्या होता है, भर्थात्‌ इस वास्तव-वस्तुकौ शक्ति 
क्या है, यह भी इस इलोकमें बताया है। यह Rad- मङ्गलप्रद है। 
मङ्गल क्या होता है? परमानन्द ही जीवकी एकमात्र मङ्गलमय वस्तु है ; कारण, 
यही सब अवस्थाओंमें जीवके लिये प्रार्थनीय है । वास्तव-वस्तु अपनी शक्तिसे 
जीवको यह परमानन्द दान दे सकती है । अथवा 'सत्यं शिवं सुन्दर" इस श्रुति 
प्रमाणके अनुसार एकमात्र शिव-वस्तु जो श्रीकृष्ण हैं, वह इस वास्तव-वस्तु 
(भक्ति) द्वारा ही पायी जा सकती है- श्रीकृष्ण पाये जाते हैं, श्रीकृष्ण-सेवा 
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पायी जाती है। इसके द्वारा भक्तिकी श्रीकृष्ण-बशीकरण-शक्ति सुचित 
होती है । 

इस वास्तव-वस्तुकी एक और शक्ति यह है कि यह “तापत्रयोन्मूलन'-- 
त्रितापका मूलभूत कारण जो अविद्या है उस अविद्याका नाश करती है। 
भक्तिकी कृपासे भगवदनुभवरूप परमानन्द लाभ होनेसे आनुषङ्गिक भावसे 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक--इन तापत्रयकी मूल जो अविद्या है 
उसका निवारण होता हे । 

कृती ->लोकगण कतृंक श्रीमद्भागवत श्रवणकी, यहाँ तक कि श्रवणेच्छाकी भी 
और एक अलौ किकी अचिन्त्य-शक्ति यह है--'ईएचर: स्यो ह्यय alata: 
VAS तत्क्षणात्‌। ये समस्त कृती व्यक्ति श्रीमद्भागवत सुननेकी इच्छा 
करते हे, उस श्रवणेच्छाके समयसे ही श्रीहरि उनके हृदयमें अवरुद्ध होकर रहते 
हैं।”'कृतिभिः' शब्दका अर्थ श्रीजीवगोस्वासीपादने लिखा है--''कथझित्‌-तत्साध- 
नाजुक्रमलब्धया भक्तया कृतार्थः । परम धर्मके कथद्ित साधनके प्रभावे भक्तिः 
रानीको कुछ कृपालाभ करके जो कृतार्थ हुए हैं, वे ही सुक्ृती हैं।” इस प्रकारके 
सुकृति भक्तगण यदि श्रीमद्भागवत सुननेको इच्छा करें तो जिस समयसे उनकी 
श्रवणेच्छा होती है, ठीक उसी समय (सद्यः ) से श्रीकृष्ण उनके gaat अवरुद्ध 
होते हैं एबं उसी समयसे आरम्भ'करके ( तत्क्षणात्‌ ) सर्वदा ही श्रीकृष्ण उनके 
उस चित्तमें अवरुद्ध हुए रहते हैं। अवरुद्ध शब्दका तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण 
उनके हुदयसे फिर निकल नहीं सकते । इसके द्वारा श्रीमद्भागवत श्रवणमें जो 
श्रीकृष्ण वशीकरण शक्ति है वह सूचित होती हे यह श्वीमद्भागवतकी मणि- 

मन्त्रोषधिकी तरह एक अचिन्त्य शक्ति हे, अन्य किसी शास्त्रे इस प्रकारकी 

शक्ति नहीं । 

इस शलोक तीन बार 'अत्र' (इस श्रीमद्भागवतमें) शब्द व्यवहूत हुआ है | 
निर्धारण अर्थमें तीन an ए ही अत्र' शब्दकी उक्ति है। इस श्रीमद्भागवतमें 
2 ee old z किसी भी शास्त्रमें TA 
शास्त्रसे नहीं । इस श्रीमद्भागवतसे ही i B अर्थात है ee 

र्‌ म्‌ इस श्रीमद्भागवतकी 
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श्रवणच्छासे ही ईश्वर सद्य हूदयमें अवरुद्ध होते हैं, अन्य शास्त्रकी श्रवणेच्छासे 
ऐसा नहीं होता। 
पूव पयारोक्त केतव (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष वासना) इस इरोकसे प्रमाणित 


हुआ “AR घोज्कत कतचः” वाक्यद्वारा | 
9 झा 


Tee मोक्षवाञ्छा--कतवप्रधान । 
श्छोके श्रीधर स्वामी करियाडेन व्यख्यान 


उपसग प्र से ह परिलक्षित मोक्षेच्छा, जो कतव-प्रधान । 
यह किया इलोककी व्याख्यामें श्रीधरस्वामीने मत प्रदान ॥७१॥ 
प्र-शब्दे इत्यादि उक्त श्लोकमें 'उज्मित'केतव कहनेसे केतव-शून्यता 
समझा जाता ; कितु फिर भी 'प्रोज्मित केतव' क्यों कहा गया ? एक प्र-उपसर्ग 
अधिक क्यों लगाया गया ?- यह श्रीधर स्वामीपादने टीकामें स्पष्ट किया है। 
उन्होंने बताया है कि इस 'प्र' शब्दका तात्पर्यं यह है कि इस धर्ममें श्रीकृष्ण- 
सेवाके अतिरिक्त स्वसुखवासनादि तो रह ही नहीं सकती, मोक्ष-कामना भी 
नहीं रहती ।-““अत्र प्र-शब्देन मोक्षा भिसन्धिरपि निररूतः॥” 

T शब्दका अर्थ-प्रकृष्ट रूपसे । तब प्रोज्कित शब्दका अर्थ हुआ--प्रकट 
रूपमे परित्यक्त । जिससे केतव (आत्मवञ्चना) प्रकृष्ट रूपसे परित्यक्त हो गयी 
है वही हुआ प्रोज्मित कैतव या विशुद्ध धरम । स्वामीपादकी टीकाके अनुसार 
मोक्ष-वासना भी केतव है । 

कैतव-प्रधान--सर्वश्रेष्ठ केतव या आत्मवञ्चना | ऐसा कहनेका हेतु यही है 
कि वर्णाश्रम धर्मादिके अनुष्ठानसे परकालमें स्वर्गादि लोकोंका सुख-भोग मिलता 
है, कितु स्वर्गसुख भोगनेके अनन्तर फिर मत्यंलोकमे आना पड़ता है, फिर 

पुनर्जन्म होता है । “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं चिशन्ति (गीता 8२१)” वेदिक 

कर्मकाण्डके अनुष्ठाने ब्रह्मलोक भी पाया जाता है, कितु बहाँसे भी पुनरावर्तन 

होता है। “आब्रह्म भुचनालोका पुनराचतितोऽजून! (गीता ।१६)।” पुनर्जन्म 

ठोनेपर किसी भी भाग्यसे किसी भी समथ मनुष्य जन्स भी हो सकता है। तब 
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जीवके स्वरूपानुबन्धी-कत्तव्य कृष्णसुखेक-तात्पर्येमयी सेवा-लाभके लिये अपरिहार्य 
रूपसे प्रयोजनीय जो श्रीकृष्ण विषयक प्रेम या प्रेम-भक्ति है, उसकी प्रा क्षिके अनुकूल 
साधनकी सम्भावना रहती है । कितु मोक्ष-प्राप्तिति मायाकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
होनेसे पुनर्जन्मकी फिर सम्भावना नहीं रहती । अतः प्रेम-भक्तिकी प्रासिके अनुकूल 
साधनकी भी सम्भावना नहीं रहती इससे स्पष्ट है कि मोक्ष-ाभकी वासना 
रहनेसे प्रेम-भक्तिकी प्राप्तिकी सम्भावना चिरकालके लिये दूरीभूत हो जाती है 
और धमं-अर्थ-काम वासनासे वह चिरकालके लिये अन्तर्हित नहीं होती । 
इसीलिये मोक्ष-वासनाको केतव-प्रधान कहा गया है। 


सकामभक्त अज्ञ जानि दयालु भगवान | 
स्वचरण दिया करे इच्छार पिधान ॥७२। 


भगवान्‌ दयामय जान AT भक्तोंको, जो कामना-युक्त | 
देकर अपना चरणारविन्द कर देते सर्वच्छा-विम्मुक्त ।। 


सकाम भक्त--जो भक्त श्रीकृष्ण चरणोंमें आत्मसुख भोगकी प्रार्थना करे | 


अज्ञ-मूख | पिधान-आच्छादन ; दूरीकरण | चे० Fo Fo २२२५-२६ की 
टीका देखिये | 


तथाहि श्रीमद्भागचते (५।१६।२७)-- 
सत्यं दिशत्यथितमथितो नृणां नेवार्थदो यत्‌ पुनथिता यतः । 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥३२॥ 
संस्ङृतटीका-तत्रापि निष्कामाः gaat इत्याहुः सत्यमिति | 
प्राथितः सन्‌ अथितं ददातीति सत्यं तथापि परमार्थदो न भवत्येच । यद्‌ 
यस्मात्‌ यतो दत्तादनन्तरं पुनरपि अर्थिता भवति । ननु नार्थितश्चेत 
किमपि न दयात्‌ इत्याशङ्काहुः ; अनिच्छतां निष्कामानान्तु इच्छानां 


पिधानं आच्छादक सर्वकामपरिपूरकः निजपादपल्लवं स्घयमेच 
सम्पाद्यति। स्वामी । 
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अन्वय- | श्रीसगवान | (श्रीभगवान्‌) अर्थितः (प्रार्थित होकर) qut 
(मनुष्योंको) अर्थितं (प्रार्थित विषय) दिशति (दान करते हैं) --सत्ये (यह 
सत्य है) ; [तथापि ] (तथापि--प्राथित वस्तु देकर भी) न एच अर्थदः (वे परम 
अथके दाता नहीं हुए), यत्‌ (इसलिये) यतः (इसके पश्चात्‌ भी-प्रार्थित वस्तु 
देनेके पश्चात्‌ भी) अथिता (वह व्यक्ति प्रार्थनाकारी हुआ करता हे) । अनि- 
च्छतां (भगवत्‌-चरण-प्रासिकी कामनाहीन) [ अपि] (होकर भी) भजतां 
(भजनकारीकी) इच्छापिधानं (अन्य कामनाके आच्छादक) निजपादपट्लचं 
(अपने चरण-पल्लव) स्वयं (भगवान्‌ स्वयं--भजनकर्त्ताकी इच्छा न रहनेपर 
भी) Raa (दान करते हें) । 

अजुवाद--श्रीकृष्णको लक्ष्य करके देवताओंने कहा--श्रीभगवान्‌ प्रार्थित 
होकर (अर्थार्थी) मनुष्योंके प्राथित विषय दान करते रहते हैं--यह बात सत्य है 
(इसमें कभी भी अन्यथा नहीं होता) ; तथापि (प्राथित विषयके दानद्वारा) वे 
परमार्थदाता नहीं होते ; इसलिये (देखनेमें आता है कि एक बार) प्रार्थित वस्तु 
पानेके बाद भी वही व्यक्ति फिर भी (अन्य वस्तु के लिये) प्रार्थना करता रहता है । 
(तब क्या भगवान्‌ किसीको भी परमाथ-दान नहीं करते ?--ऐसे प्रश्‍नकी आशङ्का 
करके बताते हैं) जो लोग भगवानूका भजन करते हैं और श्रीक्ृष्ण-चरण-प्रा पिके 
निमित्त इच्छा नहीं करते, भगवान्‌ स्वयं उनको अन्य कामनाके आच्छादक अपने 
पादपल्लव देते रहते हैं । 

भगवानके पास जो व्यक्ति जेसी प्रार्थना करता है, भगवान्‌ उस व्यक्तिको 
वह वस्तु देते हें--इसमें कभी अन्यथा नहीं होता । जो व्यक्ति उनकी चरणसेवा 
मांगते हैं, उनको भगवान्‌ अपनी चरणसेवा तो देते ही हैं, कितु अपनी चरणसेवाके 
अतिरिक्त स्वसुख-वासनामूलक कोई भी अर्थितं- काम्यवस्तु भी यदि कोई 
भगवतूचरणोंमे प्रार्थना करे तो भगवान्‌ उसको वह भी देते हैं । कितु स्वसुख- 
वासनामूलक काम्यवस्तु देनेसे वे अर्थदः-परमार्थदाता नहीं हो सकते अर्थात्‌ 
भगवान्‌से स्वसुख-वासनामूलक कोई भी काम्यवस्तु पानेसे ही किसीका परमार्थ 
पाना नहीं हुआ--ऐसी वस्तु तो मिली नहीं, जिसको पाकर सब चाहना नष्ट हो 
जाय। जिसको पाकर और कुछ पानेकी इच्छा न रहे, वही परमार्थ है । 
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आत्मेन्द्रिय-तृप्ति-साधक कोई भी वस्तु परमार्थ नहीं है, कारण, देखनेमें आता है 
कि जो लोग भगवानके पास वेसी कोई वस्तु एक बार पा लेते हैं, उस वस्तुको 
भोगनेके बाद अन्य वस्तु भोगनेके निमित्त उनकी वासना फिर जाग उठती है। तब वे 
अत्य वस्तुके लिये फिर भगवानूसे प्राथना करते रहते हैं (यतः अधिता)। इससे समभा 
जाता हे कि भगवान्‌से कोई भी काम्यवस्तु पाते ही किसीकी भी चाहना दूर नहीं 
होती, परमार्थ पाना नहीं होता । भगवान्‌ जो कुछ दें, वही परमार्थ नहीं होता । 
तब क्या भगवान्‌ किसीको भी परमार्थ नहीं देते ? देते हैं--जो लोग अपने लिये 
कोई कामना नहीं करते, कृष्ण-सुखेक-तात्पर्यमयी सेवाद्वारा श्रीकृष्णके प्रीति- 
विधानके निमित्त ही जो लोग उत्कण्ठित हैं, उनको भगवान्‌ स्वचरण-सेवा देते हैं- 
जिसको पानेपर जीवनकी सब चाह नष्ट हो जाती है- अन्य काम्यवस्तु तो दूर 
रही, सालोक्यादि चतुविधा मुक्ति भी यदि उनके सम्मुख साक्षात्‌ लाकर भगवान्‌ 
उपस्थित करे, तो भी श्रीकृष्णसेवा त्याग करके वे लोग उनको भी स्वीकार नहीं 
करते (श्रीमद्भागवत ३।२६।१३)। और भजतां--जो लोग श्रीकृष्णभजन करते 
हैं, कितु श्रीकृष्ण-चरणसेवाकी अनिच्छतां--इच्छा नहीं करते, अपनी इन्द्रियः 
तृप्तिमूलक कोई-सी वस्तु ही चाहते हैं, परम करुण श्रीकृष्ण उनको निजपाद 
पढ्छवं-अपने चरणःपल्लव, अपनी चरण-सेवा विधत्ते--दान करते हें । 
श्रीकृष्णके पाद-पल्लव केसे हैं ? इच्छापिधानं-(आत्मेन्द्रिय-तुप्तिताधक काम्यः 
वस्तुके लिये) इच्छाके आच्छादक--जिन पाद-पल्लवोंकी छायामें एक बार आश्रय 
पानेसे, उन पाद-पल्लवोकी सेवाके अतिरिक्त और सब वासनाएँ चित्तसे दूर भाग 
जाती हैं, परम करुण श्रीकृष्ण उन पाद-पल्लवोंको दे देते हैँ। संक्षेपमे बात यह 
है कि अपना चरणामृत दान करके परम करुण भगवान्‌ अर्थार्थी भक्तकी विषय- 
वासना नष्ट कर देते हैं । इस प्रकारसे जो लोग चरण-सेवारूप परमार्थ चाहते 
हैं उनको तो वे वह वस्तु देते ही है, जो नहीं चाहते--अपने सुख-साधनके लिये 
कुछ पानेके उद्देश्यसे जो लोग भजन करते हैं, उनको भी अपना चरणामृत देकर 
उनको स्वसुख-साधनको वस्तुकी आकांक्षा दूर करके उनको अपनी चरणसेवाका 

परमानन्द दान करते हैं । 
इस इलोककी टीकामें श्रीधरस्वामीपादने लिखा है--“अनिच्छतां 
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निष्कासाचात्तुरइच्छानां पिधानं आच्छादक सर्चकामपरिपूरकः निजपादपछुचं 


स्वयमेव सम्पादयति--जो निप्काम भक्त हैं, उनको भगवान्‌ सब कामना परि- 
पूरक अपने पाद-पल्लव अपने आप ही देदेते हैं ।” इसी ग्रन्थके आदिलीलाके अष्टम 
परिच्छेदके १५-१६वें पयारमें भुक्ति-मुक्तिकामी साधकोंकी बात कही गयी है, वे 
निष्काम नहीं हैं और इस इलोकके श्रीधर स्वामीके अर्थमें निष्काम भक्तकी बात 
कही गयी है । अतएव स्वामीपादके अर्थके अनुसार इस इलोकोक्तिके साथ आदि- 
लोलाके अष्टम परिच्छेदके १५-१६वें पयारोक्तिका-जिसका भाव है “यदि भुक्ति- 
मुक्ति देनेसे छुटकारा मिल जाय तो भगवान्‌ उसको प्रेमभक्ति नहीं देते, उससे 
प्रेमभक्ति छिपाकर रखते हैं”- कोई विरोध दिखायी नहीं देता ; कितु श्रीधर 
स्वामीका यह अर्थ मध्यलीलाके २२वें परिच्छेदके २४-२६वें पयारोंका समर्थक नहीं 
होता, क्योंकि उन पयारोंमें निष्काम भक्तकी बात नहीं कही गयी है, बल्कि 
सकाम भक्तकी कही गयी है, जहाँ भगवानूका कहना है कि यदि सकाम भक्त 
विषय सुख माँगे तो भी में उसको ना-समझ जानकर उसकी मांगी वस्तु न देकर 
उसको अपनी चरण-सेवा देकर विषयोंसे दूर कर देता हूँ । 

कितु श्रीपाद जीवगोस्वामीने एवं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीने इस श्लोकका 
जो अर्थ किया है वह मध्यलीलाके Ra परिच्छेदके २४-२६वें पयारोंका समर्थक 
है । उनमें-से किसीने भी श्रीधर स्वामी की तरह 'अनिच्छतां' शब्दका “निष्काम” 
अर्थ नहीं किया । उन दोनोंने ही अर्थ किया है-“अनिच्छतां-अनिच्छुक 
लोगोंको-- जो लोग भगवत्‌-पादपल्लव पानेकी इच्छा नहीं करते (अन्य वस्तुकी 
इच्छा करते हैं) उन सब भक्तोंको । 

श्री जीव गोस्वामीने लिखा है--“ख लु परमकारुणिकः तत्पादपलळच- 
माधूर्यज्ञानेन तदनिच्छामपि भजतां इच्छा पिश्रानं सर्वकामसमापकं निजपादः 
पढ्लवमेच fad तेभ्यो ददातीत्यर्थः। यथा माता चब्यमाणां छुत्तिकां 
चालमुखादपसार्य तत्र खण्डं ददाति तद्वदिति भावः। एवमप्युक्तं अकामः 
सर्वकामो वा मोक्षकाम इत्यादौ तीव्रत्वं भक्तेः | तथोक्तं गार्ड्रे। यदुदु्लभं 
यदप्राप्यं मनसो यन्नगोचरम्‌ | तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः | एघं 
श्रीसनकादीनामपि ब्रह्मज्ञानिनां भक्तयाचुवृत्या तत्पादपल्लचप्राप्तिज्ञेया ॥ 
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--भगवतु-चरण-कमलके माघुर्यको न जाननेके कारण उन चरणकमलकी 
प्राप्तिकी इच्छा जिनको नहीं है, वे यदि श्रीकृष्ण-मजन करते हैं, परम कारुणिक 
भगवान्‌ उन लोगोंको भी सर्वकाम-परिपूरक अपने पादपल्लव देते हैं । जो बालक 
मिट्टी खाता है, माता जिस प्रकार उसके मुखसे मिट्टी निकालकर उसके 
मुखमें खाण्ड (मीठा द्रव्य विशेष ) देती है उसी प्रकार । इसका प्रमाण है-- 
“अकामः सर्चकामो वा” इत्यादि श्रीमद्भागवत २।३।१० इलोकमें भक्तिकी 
तीव्रताकी बात जानी जाती है (जो लोग निष्काम या सर्वकाम या मोक्षकाम हैं, 
जब उनके भी तीव्र भक्तियोगके सहित भगवद्भजनकी बात जानी जाती है, तब 
यह समझा जाता है कि उनके चित्तमें भगवच्चरण-प्राप्तिकी वासना जाग उठी है, 
उनकी अन्य सब कामनाएँ दूर हो गयी हैं)। गरुड़-पुराणसे जाना जाता है 
कि जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो मनके भी अगोचर है, ध्यानकारी साधक 
द्वारा उसकी प्रार्थना नहीं किये जानेपर भी मधुसूदन उसको वह वस्तु दे देते हैं। 
ब्रह्मज्ञानी श्रीसतकादि भी भक्तिकी अनुवृत्ति करके भगवत्‌-पादपल्लवको प्राप्त 
हुए हैं।” 
श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीनी लिखा है -““निजपा'दपटळवं अनिच्छतामपि 
भजतां रूवयमेच धुचादीनामिव इच्छापिधानं सवेकामाच्छादक तदेव निज- 
पादपदळबं विधत्ते कृप्या ददाति निजपादपढ्लघं स्वयमेव amga 
इच्छायाः पिधानमाच्छादनं चित्ते करोतीति at) ततश्च अनभीप्सिता- 
मपि शितशकरां पितुः सकाशात्‌ प्राप्य शिशवो यथा मदि eget त्यजन्ति 
तथेव कामानपीत्यर्थः। अतएव अकामः सर्वकामो वेत्यादौ तीव्रे ण ज्ञानकर्मा- 
द्यमिश्रेण भक्तियोगेन यज्ेतेत्युक्तम्‌। अत्र निष्कामानां सकामानाञ्च 
भक्तानामन्ततः पादपलुचप्राप्तावपि नेव सर्वथा ऐक्यरूप्यं भाचनीयम्‌। 
नहि जात्येच शुद्ध बलात्‌ शोधितञ्च वस्तु तुस्यमूल्यं भवति अतो धुवा दिभ्यः 
सकाशात्‌ हनुमदादीनासुत्कर्षः परम एच दृश्यत इति ।” इस टीकाका मर्म 
श्रीजीवगोस्वामीकी टीकाके अनुरूप ही है । विशेषता यह है कि चक्रवर्ती कहते 
हैं-अन्यकामीको भी भगवान्‌ अपने चरण जो देते हैं, वह केवल बलपूर्वक उसका 
चित्त शोधन करके देते हैं। जेसे विषयकामी ध्रुव आदिकी विषय-कामना दूर 
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करके उन्होंने उन सबको अपने चरण दिये हैं। चक्रवर्ती और भी कहते हें-- 
निष्काम (अन्य कामनाहीन) भक्तकी भगवच्चरण-प्राप्ति एवं सकाम (अन्य 
कामनायुक्त) भक्तको भगवच्चरण-प्राप्ति सवंथा एक प्रकारकी नहीं होती । जो 
वस्तु जातिसे ही-स्वभावसे ही शुद्ध है एवं जो वस्तु बलपूर्वक शोधित है--इन 
दोनों वस्तुओंका मूल्य एक-सा नहीं हो सकता । इसीसे ध्रुव आदिसे हनुमान 
आदिका परम उत्कर्ष है । 

पूर्ववर्ती पयारके प्रमाणमें यह इलोक हे । 


साधुसङ्घ, इष्णङ्पा, भक्तिर स्वमाव । 
ए तीने सर्व दाड़ाय--करे कृष्णभाव ॥७३॥ 


हे साधु-सङ्घका, कृष्ण-कृपाका, तथा भक्तिका यह स्वभाव | 
तीनों देते हैं कृष्ण-प्रेम कर छिन्न अन्य सबसे लगाव ॥ 

साधुसङ्ग, कृष्णक्ृपा एवं भक्ति--इन तीनोंका स्वरूपगत धर्म यही है कि ये 
अन्य कामनाको दूर करके श्रीकृष्ण चरणोंमें भक्ति उत्पन्न करते हैं। भक्ति 
उत्पन्नका और कोई भी हेतु नहीं है। भक्तिर स्वभाव--साधन भक्तिका 
स्वरूपगत धर्म । कृष्ण भाव-श्रीक्ृष्णमें भक्ति । भक्तिरसामृत सिन्धुमें भी 
बताया है-- 

“साधना सिनिघेशेन कृष्णस्तदुभक्तयोस्तथा | 

प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेघाभिजायते ॥ 

आयस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो चिरळोद्यः | |भ०र०सि० १३॥५॥ 
(टोकामें श्रीजीवगोस्वामी पादने लिखा हे--अतिधन्यानां प्राथमिक-महत-सङ्कः 
जातमहाभाग्यानाम्‌- जिनके भाग्यमें प्रथमसे ही महत्‌ सङ्गका लाभ हुआ है, 
उन अति धन्य लोगोंके सम्बन्धमें भाव (या कृष्णरति) दो प्रकारसे उत्पन्न होता 
है--एक तो साधनमें अभिनिवेश (अर्थात्‌ साघन-भक्ति) द्वारा, और दूसरे श्रीकृष्णके 
एवं श्रीकृष्ण-भक्तके अनुग्रहद्वारा ; उनमें प्रायः सभीके ही साधनाभिनिवेशद्वारा 
कृष्ण-भक्ति उत्पन्न होती है ; कृष्णकी एवं कृष्ण भक्तंकी कुपाद्वारा उत्त छा 
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रति अति विरल होती हे ।” कृष्णकी कृपा एवं कृष्ण-भक्तकी कृपा--दोनों ही 
अहैतुकी हैं । ऐसी क्ृपा-प्राप्तिका भाग्य किसका होगा कहा नहीं जा सकता । 
इसीसे इस प्रकारकी कृपाद्वारा उत्पन्न भक्ति अति विरल होती है। कितु साधन- 
भक्तिका अनुष्ठान गुरुक्रपासे बहुत लोग कर सकते हैं। इसीसे साधन भक्तिमें 
अभिनिवेश होते ही साधारणतः सभीमें भक्तिका उन्मेष होता है । 


आगे जतजत अथ व्यख्यान करिव । 
कष्णणुणास्वादेर एइ हेतु जानिब ॥७४॥ 


मैं अर्थ बताऊँगा आगे अब मूल इलोकका जहाँ-जहाँ । 
जानना कृष्ण-गुण-आस्वादनमें हेतु इन्हें ही वहाँ-वहाँ ॥ 
आगे-इसके बाद । अर्थ--आत्माराम- इलोकका अर्थ | कृष्णगुणा- 
सवादेर एइ हेतु--साधु सङ्ग, कृष्ण-करपा एवं भक्ति--इन तीनोंमें-से कोई न कोई 
एक कृष्णगृणास्वादनका हेतु होता है । 
भिन्न-भिन्न पद समूहोंके अर्थ कर अब सम्पूर्णे इलोकका अर्थ करनेको उद्यत 
होकर बताते हैं कि “इलोककी व्याख्यामें जहाँ-जहाँ आत्मारामगणका कृष्ण- 


गुणमें आकृष्ट होकर कृष्ण- कही {-वहाँ कहीं 
गु होकर कृष्ण-भजनकी बात ही जायगी, वहाँ-वहाँ कहीं क्ृष्ण-कृपा, 


कहीं सापुसद्ध एवं कहीं भक्तिकी कृपा ही इन आत्मारामादिगणका कृष्ण-गुणमें 
आक्ृष्ट होनेका अथवा श्रीकृष्ण-भजनमें प्रवृत्त होनेका कारण समझता चाहिये । 


ज्ञानमार्गके उपासकोंके मेद्‌ 
शछोकव्याख्या लागि एइ करिल आभास। 
एवे इलोकेर करि मूल-अर्थ प्रकाश ॥७५॥ 


करनेको व्याख्या मूल-इलोककी हुई यहाँ तक तैयारी | 
अब उसी इलोकका मूर-अर्थ करनेकी आई है बारी ॥ 
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ज्ञानमागेर उपासक हुइत प्रकार--। 
केवल-ब्रह्मोपासक, मोक्षाकाइक्षी आर ॥७६॥ 


हैं द्विविध उपासक ज्ञानमागको अपनाकर चलने वाले | 
केवल ब्रह्मोपासक, चलते जो मोक्षकामनाको या È | 


अब मूल 'आत्माराम-- इलोककी व्याख्या करते हैं। पूर्वमें आत्मा' शब्दके 
सात अर्थोर्मे एक अर्थ बताया गया है 'ब्रह्म'। यह ब्रह्म अर्थ लेकर अब व्याख्या 
करते हैं। आत्मामें याने ब्रह्ममें रमण करते हैं (प्रीति अनुभव करते हैं) जो, वे 
ही आत्माराम' हैं। ब्रह्म कहनेसे रूढ़ि-वृत्तिसे ज्ञान-मार्गके उपास्य निर्विशेष 


ब्रह्मका ही बोध होता है। इसलिये ज्ञानमार्गके साधक कितने प्रकारके होते हैं 


"सो बताते हैं । 


जो परतत्त्वको निराकार, निर्विशेष, निःशक्तिक करके मानते हैं, अपनेको 
इस ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं एवं इस ब्रह्मके साथ जो सायुज्य मुक्तिकी कामना 
करते हैं--वे ही ज्ञान मार्गके उपासक हैं। ये उपासक दो प्रकारके हे :-- केवल 
ब्रह्मोपासक और मोक्षाकाडक्षी । जो आत्माकी ब्रह्म-सम्पत्ति-लाभकी आशासे 
ब्रहाके उपासक हैं, माया-मुक्तिकी वासना उनकी उपासनामें प्रवत्तक नहीं 
है, वे केवल ब्रह्मोपासक हैं। और जो केवल मुक्तिके लिये ब्रह्मोपासक हैं, 
वे मोक्षाकाडक्षी हैं । 


केवल-ब्रह्मोपासक तिन भेद हय--। 
साधक, ब्रह्ममय, आर MATAZA ॥७७॥ 


केवल ब्रह्मोपासकके भी बतलाये जाते भेद तीन । 


पहला साधक, दूसरा ब्रह्ममय, तथा तीसरा ब्रह्मलीन ॥ 
केघल ब्रह्मोपासक तीन प्रकारके होते हैं :- साधक, ब्रह्ममय और प्राप्तजहा- 
लय । जो जीव ब्रह्मामें लीन हो चुके हैं, वे हैं प्राप्त त्रह्ममळय । जो ब्रह्मामें लीन 
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नहीं हुए हैं, देहमें ही यथावस्थित हैं, परन्तु जिनको सर्वत्र ही ब्रह्म-स्फूर्ति होती 
है, वे हैं ब्रह्ममय और जो श्रीमद्भागवतोक्त कबि-हवि-आदि नव योगीन्द्रादिकी 
तरह मुक्त होकर भी साधककी तरह आचरण करें, वे हैं साधक । इन तीनों 
प्रकारके उपासक निर्विशेष ब्रह्ममें आनन्दका अनुभव करते हैं। अतः वे हुए 
आत्माराम (बरह्म-राम) ; कितु श्रीक्रष्ण-गुणमें आकृष्ट होकर वे भी श्रीकृष्ण भजन 
करते रहते है-यह क्रमशः परवर्ती पयार समूहमें व्यक्त करते हैं । 


प्राप्रब्रह्मलय ब्रह्मोपासक 


भक्ति बिनु केवलज्ञाने मुक्ति नाहि हय । 

` मैक्तिसाधन करे जेइ प्राप्तब्रह्मलय ॥७८॥ 

| केवल न ज्ञानसे, भक्ति बिना, हो सकती मुक्ति कभी करगत | 

। है प्राप्तत््बलय कहलाता जो हुआ मुक्ति-साधनमें रत ॥ 

' भत्तिर स्वभाव-त्रहम हेते करे आकर्षण । 

| दिव्यदेह दिया कराय कृष्णेर भजन | ।७९॥ 

| यह प्रकृति भक्तिकी कर लेती आकर्षित ब्रह्म-निमज्जित मन । 
देकरके पावन दिव्य देह करवाती है श्रीकृष्ण-भजन ॥ 
भक्तदेह TES हय गुणेर स्मरण | 


णणाक्कष्ट हेया करे निर्म्मल भजन ॥८०॥ 
i श्रीकृष्ण-गुणोंकी स्मृति होने लगती पानेपर भक्त-देह । 
| आकृष्ट गुणोंसे होनेपर झरने लगता शुचि भजन-मेह ॥ 
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श्रास्तत्रहा-लय ज्ञानी भी श्रीकृष्ण-गुणमें आकृष्ट होकर श्रीकृष्ण भजन करते 
हैं, यही इन तीन पयारोंमें वर्णन किया है। श्रीकृष्ण-गुणमें आकृष्ट कराकर 
श्रीकृष्ण भजन कराना भक्तिका स्वभाव है--यह भी इन तीन पयारोंमें वर्णन 
किया हे। मध्यलीलाके २२वें परिच्छेदके १६वें पयारकी टीकामें दर्शाया गया 
है कि भक्तिकी सहायताके बिना केवल ज्ञानमार्गके साधनसे जीव मुक्तिको नहीं 
पा सकता । जो भगवान्‌के सविशेष स्वरूपको स्वीकार करते हें एवं सविशेष 
स्वरूपका भजन करके मायासे मुक्तिकी एवं निर्विशेष स्वरूपमें सायुज्यकी उनके 
चरणोंमें कामना करते हैं, वे ही सविशेष स्वरूपकी कुपासे ब्रह्ममें लीन हो सकते 
हैं। भक्तिकी सहायतासे जो इस प्रकार ब्रहामें लीन हो चुके हैं, वे ही प्राप्त-ब्रह्म- 
लय हैं। जिस भक्तिकी कृपासे उन्होंने सविशेष स्वरूपकी कृपा प्राप्त की है एवं 
सविशेष स्वरूपकी कृपाके फलसे ब्रहामे लीन हुए हैं-वही भक्ति उनको ब्रह्मसे 
आकर्षण करके भजनोपयोगी चिन्मय देह देकर श्रीकृष्ण भजन कराती रहती है। 
यही भक्तिका स्वभाव है। इस प्रकार प्राप्त-ब्रह्म-छय जब भक्तिकी कृपासे भक्त देह 
पाते हैं, तब श्रीकृष्णगुणकी कथा उनके स्मृति-पथमें उदय होती है ; इन्हीं गुणोंसे 
आकृष्ट होकर वे श्रीकृष्णभजन करते रहते हैं । प्राप्तब्रह्म-लय जीव भी भक्ति देह 
पा सकता है उसीके प्रमाणस्वरूप “मुक्ता अपि" इत्यादि वाक्य नीचे उद्धृत 
हुआ है। 

भक्तिर स्वभाव इत्यादि-जीवका स्वरूप है नित्य-कृष्ण-दास ; कृषणसेवा 
करना ही उसका स्वरूपगत धर्म है, और भक्तिका स्वभाव हुआ--जीवके द्वारा 
श्रीकृष्णकी सेवा कराना। अतः जिस जीवने-चाहे किसी भी उद्देश्यसे क्यों न 
हो-एक बार भक्तिका आश्रय ग्रहण किया है, भक्तिरानी क्ृष्णभजन बिना 
कराये कभी भी उसको छोड़ेगी नहीं | यदि वह जीव निर्विशेष ब्रह्ममें लीन होकर 
अपना स्वातन्त्र्य खो भी बेठा हो, तो भी भक्ति अपनी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे 
अपने आश्रित जीवको इस निर्विशेष ब्रह्मासे आकर्षण कर और उसे स्वतन्त्र देह 
देकर उससे श्रीकृष्णमजन कराती रहती है। दिव्यदेह चिन्मय देह देती है ; 
प्रारब्ध कर्म न WAT जड़ देह प्रासिका कोई हेतु नहीं रहता। निम्मंल-भजन-- 
अहेतुकी भजन ; अन्य अभिलाषाशून्य भजन। 
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७६वें पयारसे स्पष्ट भावसे समझा जाता है कि भक्तिके साहचर्यसे ज्ञान- 
मार्गका साधन करके जो 'प्राप्त-बरह्म-लय' हुए हैं (अर्थात्‌ जिन्होंने ब्रह्म-सायुज्य या ब्रह्म- 
तादात्म्य लाभ किया है), साधन समयमें जिस भक्तिने उनके चित्तमें प्रवेश करके 
उनको निविशेष ब्रह्मोपलब्धिकी योग्यता प्रदान की थी प्राप्त-ब्रह्म-लय अवस्थामें भी 
वही भक्ति उनके बीच अवस्थित रहती है। साधक देहसे वे जब ब्रह्म-स्वरूप-संप्राप्त 
होते हैं, जब उनका ज्ञानमार्गका साधन अनुष्ठान रुक जाता है, तब भी यह भक्ति 
उनके बीच रहती है, “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा'"” इत्यादि गीता (१८५४) के 
'छोककी टीकामें श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीने ऐसा ही बताया है । उनके देह- 
पातके बाद, जब वे अन्तिम मुक्तिलाभ करके ब्रह्म-तादात्म्यको प्राप्त होते हैं, तब 
भी यह भक्ति उनके बीच रहती है, यह भक्ति कभी भी उनका त्याग नहीं 
करती । इस भक्तिकी कृपासे ही वे ब्रह्मानन्दका अनुभव करते रहते हैं। माया- 
वादी छोगोंका यह कहना जरूर है कि मुक्त जीव ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मानन्द 
अनुभव नहीं करता, आनन्द बन जाता है, आनन्दका आस्वादन नहीं करता। 
कितु भक्तिशास्त्रका कहना हे किआनन्द-आस्वादन न होनेपर मुक्तिकी पुरुषार्थता 
ही नहीं रहती, साधनकी प्रवर्तकता भी नहीं रहती । 

तथाहि भावार्थदीपिकायां (श्रीमद्भागवत १०८७२१)-- 
(नसिहतापनी २॥५।१६ )शडूरभाष्ये 

मुक्ता अपि लीलया बिग्रहं कृत्या भगवन्तं भजन्ते । इत्यादि ।३३॥ 

संस्छृतटीका--सुक्ताः पाप्तत्रह्मसायुज्याः लीलया भक्तिकृपया इत्यर्थः । 
रत्वा इति अन्तभूत-निजथंत्वेन कारयित्वा त्यर्थः । चक्रवती । 


अन्यय-सरल है | a जीवगण भी पूर्वानष्ठित 
ve कृपासे (भजनोपयोगी पाषंद--) देह पाकर भगवानूका भजन करते 
रहते हैं । 


पका EAT जाप । यहाँ मुक्त' कहनेसे जीवन्मुक्त' नहीं समभा 
जाता ; कारण, जीवस्युक्तोंकी देह रहती है, जिसके हारा वे भजन कर सकते हैं । 
त्रह्मसायुज्य-प्राप्त जीवके अलग देह न रहनेसे उनके सम्बन्धमें “चिग्नहं कृत्वा’ 
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वाक्यका प्रयोग सार्थक हो सकता है। लीलया--भक्तिकी कृपासे ; ब्रह्मलीन 
जीवके मनकी क्रिया नहीं रहनेसे उनमें किसी प्रकारकी भी इच्छा नहीं 
रह सकती- अतः लीलया” शब्दसे उनकी अपनी 'इच्छासे'इस प्रकार अर्थ 
नहीं हो सकता | चिप्रहं कृत्वा. विग्रह (देह) कराकर। निच प्रत्ययका अर्थ 
अन्तभूत होनेसे EAT शब्दसे 'कारयित्वा' (कराकर) समभा जाता है। 

यहाँ प्रश्‍न उठ सकता है कि जिस भक्तिकी कृपासे सायुज्य-प्राप्त जीव भी 
भजनोपयोगी देह पाकर श्रीकृष्णमजन करते हैं, वह भक्ति कहाँसे आयी एवं 
मुक्तावस्थामें भी यह भक्ति उस मुक्त जीवके प्रति कृपा किस कारणसे करती है? 
उत्तर--साधनके समय इस मुक्त जीवने भक्तिके साहचर्यसे ही साधन किया था ; 
नहीं तो उसके लिये मुक्ति-लाभ सम्भव नहीं होता । साधनके समय किसी भी 
भाग्यसे इस जीवमें यदि भक्ति-वासना जागी हो, तो वह भक्ति-वासना ही भक्तिकी 
कृपाका हेतु है। ब्रह्म-सायुज्य प्राप्तिके उद्देश्यसे ज्ञानमार्गके साधनके समय भक्ति- 
अङ्गके अनुष्ठानके फलसे अंशरूपसे ही साधकके चित्तमें यह भक्ति उपस्थित रहती 
है कितु उस समय वह भक्ति रहती है उदासीन रूपसे। उदासीन रूपसे रहने 
पर भी भक्ति उस समय साधककी भक्ति-वासनाको लक्ष्य करती रहती है । जितने 
दिनों साधकका निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धान चलता रहता है, उतने दिनों भक्तिका | 
औदासीन्य वर्तमान रहता हे । मुत्तिप्राप्त अवस्थामें निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धान न रह | 
जानेसे भक्ति एकाकिनी रहती है । तब वे ओदासीन्यको त्यागकर मुक्तजीवकी 
qa भक्ति-वासनाको उपलक्ष्य करके उस मुक्तजीवको भजनके उपयोगी देह देकर | 
श्रीकृष्णभजन कराती रहती है। मध्यलीलाके sa परिच्छेदके दवे श्लोक 
(ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा `` गीता १०५४) की टीका देखिये। मुक्ति-प्राप्त जीवके 
भी भजनकी बात 'आप्रायणात्‌ तत्रापि हि द्वष्टम'--इस ब्रह्मसूत्र (४११२) में 
एवं 'मुक्ता अपि एनं उपासते'--इस सौपर्णं श्रुतिवाक्यमें भी दष्ट होता है। 
भूमिकामें '्रयोजन-तत्त्व' प्रबन्ध देखिये । पूर्ववर्ती पयारके प्रमाणमें यह श्लोक है। 

अब तीन पयारोंमें दिखाते हैं कि ब्रह्ममय जीव भी श्रीकृष्ण-गुणसे आकृष्ट 
होकर श्रीकृष्ण भजन करते हैं। कृष्णक्रपा और कृष्णभक्तकी कृपा ही इस भक्तिमें 


हेतु है--यह भी दिखाते हैं । 
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आत्माराम-आकेषक ह रक गण 


है ब्रह्ममय ब्रह्मोपासक 
जन्म हेते शुक सुनकादि हय ब्रह्ममय । 
कृष्णगुणाकृष्ट हया कृष्णेरे भजय ॥८१॥ 


शुक-सनकादिक सुनिवृन्द ब्रह्ममय जन्मसमयसे थे अपने । 
हो कृष्ण-गुणोंसे आकर्षित श्रीकृष्ण-भजन-रस-मत्त बने ॥ 
शुक--व्यास-नन्दन श्रीशुकदेव गोस्वामी । सनकादि--सनक, सनातन, 
सनत्कुमार और सनन्दन । ब्रह्ममय--सर्वत्र ब्रह्म स्फूर्ति विशिष्ठ | श्रीशुक 
और सनकादि जन्मसे ब्रह्ममय ( आत्माराम, ब्रह्म-राम ) हैं; सर्वत्र ही निर्विशेष 
ब्रह्मकी स्फूतिसे आनन्द उपभोग किया करते हैं। उन्होंने भी श्रीकृष्ण-गणसे 
आक्रृष्ट होकर श्रीकृष्णभजन किया है -कृष्णगुणानुभवके आनन्द-प्राचूर्यसे 
ब्रह्मानन्दको अति तुच्छ जानकर उसका त्याग किया है । $ 
स्वसुखनिभृतचेतास्तदव्युदस्तान्यभाचो- 
ऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्डसा रस्तदीयम्‌ | 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 
तमखिलवृजिनध्नं व्याससूनु नतोऽस्मि॥ (श्री० भा० १२।१२।६८) 
इस /छोककी टीका इसी ग्रन्थके पृष्ठ ४०-४४ पर देखिये 


सनकायेर कृष्णकृपाय सौरभे हरे मन । 
गुणाकृष्ट हजा करे निम्मल भजन ॥८२॥ 
मन सनकादिकका कृष्ण-कृपासे सौरभ-हृत हो गया निकल | 
आकृष्ट गुणोंके द्वारा हो वे करने लगे भजन fas ॥ 
कृष्णकुपा ही सनकादिकी भक्ति-उन्मेषका हेतु है यह बतला रहे हैं 
सोरभे--सुगन्धसे ; श्रीचरण-तुलसीकी रमणीय गन्धका का दे जो 
आनन्द मिला, उसके सन्मुख भह्मानन्द अति तुच्छ लगनेसे सनकादि ब्रह्मानन्दको 
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त्यागकर श्रीकृष्णभजनमें प्रवृत्त हुए और कृष्णकरपासे ही उनकी चरण-तुलसीकी 
स्वरूपगत गन्ध अनुभव करनेकी योग्यता पायी। 
तथाहि श्रीमद्भागवते (३१५ ।3३) — 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दः 
किञ्जल्कमिश्र तुलसीमकरन्दवायुः | 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
सडक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥३४॥ 
इलोक ३४ का अन्वय अर्थ आदि इसी परिच्छेदके १०वें इलोकमें पृष्ठ 
३७-२९ पर देखिये । पूर्व पयारके प्रमाणमें पह रलोक है | 


व्यासङृपाय शुकदेवेर लीलादिस्मरण | 
कृष्णणुणाङ्ष्ट हआ करेन भजन ॥८३॥ 


लीलादिककी स्मृति व्यास-कृपासे शुक मुनिके मनमें जागी | 
आकर्षित कृष्ण-गुणोंसे हो वे हुए भजनके अनुरागी ॥ 

श्रौशुकदेवजीके भक्ति उन्मेषकी कथा बताते हैं कि साधु-कृपा ही इसकी हेतु 
है । श्रीशुकदेवजी अपने पिता व्यासदेवकी कृपासे ही, उनके मुखसे श्रीकृष्णलीला 
(श्रीमदभागवत) श्रवण करके लीला-माघुयंसे आकृष्ट होकर श्रीकृष्णभजनमें प्रवृत्त 
हुए । इसी परिच्छेदके ११ और १२वें इलोककी टीका पृष्ठ ३९-४० पर 
देखिये । 

लीळादि-छीला, रूप, गृण प्रभृति । 'लीलादि-स्मरण'की जगह कहीं-कहीं 
'लीलादि श्रवण' पाठान्तर भी मिलता है। 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१।9।११) -- 


हरेगुणाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ बादरायणिः | 
अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥३५॥ 
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संस्छृतटीका--तमेघाथ श्रीशुकस्याप्यनुभवेन संघादयति हरेरिति। 
श्रीव्यासदेवात्‌ यतकिञ्चित्‌ श्रुतेत गुणेन पूर्वमाक्षिप्ता मतित्र ह्यानन्दानुभवो 
यस्य सः पश्चाद्ध्यगात्‌ । महत्‌ चिस्तीर्णपि। ततश्च तत्कथा-सौहार्देन 
नित्यं विष्णुजनाः प्रिया यस्य तथाभूतो था तेषां प्रियो चा स्घयम- 
भवदित्यर्थः । अयम्भावः ब्रह्मवेवर्तानुसारेण पूर्व तावदयं गर्व.भमारक्ष्य 
श्रीकृष्णस्य स्वेरितया मायानिवारकत्वं ज्ञातवान्‌। ततः स्वनियोनया 
श्रीव्यासदेघेनानीतस्य तस्य दर्शनात्‌ तन्निवारेण सति कृतार्थस्मन्यतया' 
स्चयमेकान्तमेघ आगतवान्‌। तत्र श्रीव्यासदेचस्तु तं वशीकतु' तदनन्यसाधनं 
श्रीभागचतमेघच ज्ञात्वा तद्णुणा तिशयप्रकाशमयांरूतदीयपद्य चिरोपान, 
कथश्चिच्छ्राचयित्वा तेनाक्षिप्तमति कृत्वा तदेव पूर्णमध्यापयामास इति 
श्रीभागचतमहिमातिशयः प्रोक्तः । श्रीजीच | 

अन्वय--नित्यं (सर्वदा) विष्णुजनप्रियः (वेष्णवजन प्रिय) भगवान 
(भगवान्‌) बादरायणिः (श्रीशुकदेव गोस्वामी ने) हरेः (श्रीहरिके) गुणाश्षिप्तमतिः 
(गुण श्रवणसे आक्षिप्त चित्त होकर) महदाख्यानं (श्रीमद्भागवत नामक विस्ती 
आख्यान) अध्यगात्‌ (अध्ययन किया था) | 

अजुचाद--भगवद्भक्तगण सवंदा जिनके अति प्रिय हैं, वे भगवान्‌ वादरायणि 
श्रीशुकदेवजीने, हरिगुण श्रवण करके आक्षिप्त चित्त होकर, इस विस्तीर्ण आख्यान 
श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया था | 

इस परिच्छेदके ११वें और १२वें इलोककी टीका पृष्ठ २९-४० पर देखिये | 


साधक ब्रह्मोपासक 
नवयोगीश्वर जन्म हेते साधक ज्ञानी । 
विधि-शिव-नारद-सुखे कृष्णगुण शुनि ॥८४॥ 


थे जन्म-समयसे ही अपने साधक-ज्ञानी नवयोगेइवर । 
बिधि, शिव, नारद घुनिके मुखसे श्रीकृष्णगुणावलिको सुनकर ॥ 
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युणाकृष्ट हआ करे कृष्णे भजन | 
एकादश स्कन्धे तार भक्ति विवरण ॥८५॥ 


श्रीकृष्ण-भजनमें हुए लीन हो गुण-गणसे वे आकर्षित | 
भागवत ग्रन्थके द्विनव स्कंधमें भक्ति-कथा उनकी वर्णित ॥ 

अब दो पयारोंमें साधक-ज्ञानीकी बात बताते हैं। 

नवयोगीश्वर-- कवि, हवि, अन्तरीक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, 
द्रविड़, चमस और करभाजन। थे नो योगीश्वर जन्मे ही ब्रह्मके उपासक रहे । 
विधि--ब्रह्मा । ब्रह्मा, शिव एवं नारदके मुखसे श्रीकृणगुणकी कथा सुनकर 
नवयोगीन्द्र श्रीकृष्णगुणमें आकृष्ट हुए एवं श्रीकृष्णभजन किया | ब्रह्मा-शिवादि 
साधुजनोंकी कृपा ही उनकी भक्तिका हेतु है । 

एकाद्श-स्कन्ध्रे -श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें नवयोगीन्द्रकी 
भक्तिका वर्णन है। उन्होंने निमि महाराजके निकट भक्तिका प्रसङ्ग वर्णन 
किया ar | 

तथाहि भक्तिरसाम्रृतसिन्धो (३।१७)-महोपनिषद्धचनम्‌--- 

अक्लेशां कमलभवः प्रविश्य गोष्टीं 
कुन्तः श्रृतिशिरसां श्रुति श्रृतिज्ञाः। 
उत्तुङ्ग यहुपुरसङ्गमाय रङ्ग 
योगीन्द्राः पुलकभृतो नवाप्यवापुः ॥३६॥ 

संरूछतटीका--कमलभुच; ब्रह्मणः गोष्ठी सभां श्रुतिशिरसां उपनिषदां 
श्रुति श्रवणं कुर्वन्तः सन्तः यदुपुरसड्रमाय मथरागमनाय Say उत्कृष्टम्‌ | 
चक्रवर्ती | 

अन्वय--श्रुतिज्ञाः (वेदार्थवेत्ता) नवयोगीन्द्राः अपि (नवयोगीन्द्र भी) 
कमलमुवः (पद्मयोनि ब्रह्माको) अक्लेशां (क्लेश विवर्जित) गोष्ठी (सभामें) 
प्रविश्य (प्रवेश करके) श्रुतिशिर्सां (उपनिषत्‌-समूहका) श्रुति (श्रवण) कुघ॑न्तः 
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(करके) पुलकभ्रतः (पुलकिताङ्ग होकर) यढुपुर-सङ्घमाय (मथुरा गमनके 
निमित्त) sgg (अत्यन्त) te (कौतुहलको) अवापुः (प्राप्त हुए थे) | 
अनुवाद--वेदाथवेत्ता नवयोगीन्द्र सर्वविध क्लेश वर्जित ब्रह्माकी सभामें 
उपस्थित होकर उपनिषद सुनते-सुनते नवों जन पुलका ङ्ग होकर, (श्रीकृष्ण दर्शनार्थ) 
मथुरा गमनके निमित अत्यन्त कौतुहल प्राप्त (उत्कण्ठित) हुए थे । 
यह श्लोक पूर्वोक्त दो पयारोंके प्रमाणमें है । 


मोक्षाकांक्षी ज्ञानियोंका भेद 
मोक्षाकांक्षी ज्ञानी हय तिन प्रकार । 


Bag, जीवन्मुक्त, प्राप्त-स्वरूप आर ॥८६॥ 
मोक्षाकांक्षी ज्ञानी जनके हैं तीन कहे जाते प्रकार । 
वे हें ayy, जीवन्विमुक्त, प्राप्तस्वरुप ; तीनों उदार॥ 

तीन प्रकारके केवल ब्रह्मोपासक आत्मारामकी बात बताकर अब मोक्षाकांक्षी 
आत्मारामकी बात बताते हैं। 

मोक्षाकांक्षी ज्ञानमार्गके उपासक तीन प्रकारके होते हैं--मुमुक्षु, जीवन्मुक्त 
और प्राप्त-स्वरूप । 

सुमुक्ष- जो मुक्तिकी कामना करते हैं। जीवन्मुक्त--मध्यलीला, २२वें 
परिच्छेदके २०वें पयारकी टीका देखिये। प्राप्त-स्वरूप--ज्ञानमार्गके साधन 
द्वारा मायिक स्थूल और सूक्ष्म देहके बन्धनसे मुक्त होकर और मायाजनित 
कत्तुत्वादि अभिमानसे मुक्त होकर जो ब्रह्मभूत प्रसनात्मा हो गये हैं, अपनेको 
ब्रह्मस्वरूप कहकर अनुभव करते हैं, वे ही प्राप्त-स्वरूप ज्ञानी हैं--ब्रह्मके साथ लीन 
हुई अवस्थावाले नही ; जो ब्रह्मके साथ लीन हो गये हैं, उनको प्राप्त-स्वरूप नहीं 
कहते-उनको प्रास-त्रह्म-लय कहते हैं । देह-त्यागके बाद प्राप्त 
्रह्मःल्य होते हैं। ये तीन प्रकारके मोक्षाकांक्षी किस 
होकर कृष्णभजन करते हे, यह परवर्ती पयारोंमें बताते हैं। 
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सुसुक्षुका कृष्णाभजन 
मुसुक्षु--जगते अनेक सांसारिक जन। 
मुक्ति-खाणि भक्तये करे कृष्णेर भजन ॥८७॥ 


जो हँ मुमुक्षु जगमें ऐसे बसते अनेक सांसारिक जन | 
मुक्त्यर्थं भक्तिका आश्रय ले वे सब करते श्रीकृष्ण-भजन ॥ 

अब चार पयारोंमें मुमुक्षु जीवोंके कृष्णभजनकी बात बताते हैं। अनेक 
संसारी लोग मुक्तिकामना करके (ज्ञानमिश्रा भक्तियोगद्वारा) श्रीकृष्णभजन करते 
रहते हें । ये ही मुमुक्षु हैं । 

झुक्ति-ळागि-श्रीकृष्णकी कृपा बिना मुक्ति नहीं मिलती ; भक्तिके साधन 
बिना भी कृष्णकी कृपा नहीं मिलती । इसीसे मुमुक्षु जीव मुक्तिलाभके लिये 
भक्तिसहित श्रीकृष्णभजन करते हैं। इनकी भक्ति ज्ञानमिश्रा होती है । 

तथाहि श्रीमद्भागवते (१।२।२६)— 
मुमुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ | 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥३७॥ 

संस्कृतटीका-ननु अन्यानपि केचिद्भजन्तो sera) सत्यम्‌, 
मुसुक्षवस्तु अन्यान्‌ न भञ्जन्ति किंतु सकामा पवेत्याह मुमुक्षव इति 
द्वाभ्याम्‌। भूतपतीनिति पितृप्रजेशादीनामुपळक्षणम्‌। अनसूयः 
देवतान्तरा निन्दकाः सन्तः । स्वामी | 

अन्वय- मुमुक्षवः (मुमुक्षु व्यक्तिगण) घोररूपान्‌ (घोर स्वभाव भेरवादिको) 
अथ (एवं) भूतपतीन्‌ (पितृगण, भूतगण एवं प्रजापति प्रभृतिको) fecar 
(परित्याग करके) अनसूयवः (असूयाशून्य होकर) शान्ताः (शान्त स्वभाव) 
नारायणकलाः (नारायण मूत्तिका) हि भजन्ति (भजन करते रहते हैं) | 

अनुवाद--सुमुक्षुगण--घोर स्वभाव भैरवादिको एवं पितृगण, भूतगण और 
प्रजापति प्रभृतिको परित्याग करके असूयाशून्य (इतर देवताओंके अनिन्दक) होकर 
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शान्त स्वभाव नारायण मूत्तिकी उपासना करते रहते हें । जो मुमुक्षु हैं, वे अन्य 


देवता दिका भजन करके श्रीक्रष्णभजन ही करते हैं, कारण अन्य देवताके भजनसे 
मोक्ष नहीं मिल सकता। 


सेइ समे साधुसक गुण स्फुराय । 
कृष्णमजन कराय, मुमुक्षा FSA licen 


पा साधु-सङ्ग उनमें उठती श्रीकृष्ण-गुणोंकी ज्योति जाग | 
श्रीकृष्ण-भजन करवाती हे, वह मोक्षेच्छाका करा त्याग ॥ 

सेइ सभे--मुमुक्षु संसारी जीव-समूह । मुमुक्षु संसारी जीवको यदि शुद्धभक्ति 
मार्गके साधुजनोंका सङ्ग प्राप्त हो जाय, तो इस सद्भके प्रभावसे उनके चित्तमें 
श्रीकृष्णके गुण स्फुरित होते हैं ; तब श्रीकृष्णगुणसे आकृष्ट होकर वे मुक्ति-वासना 
त्याग कर देते हैं एवं श्रीकृण्णसेवाकी आशासे श्रीकृष्णभजन करते हैं। am- 
कृपा ही उनकी भक्तिको प्रवर्तक है । 


तथाहि भक्तिरसाम्रृतसिन्धौ (३।२।६) —, 
हरिभक्तिसुधोदयवचनम्‌ (१।५४)-- 
अहो महात्मन्‌ बहुदोषहुष्टौ- 
ऽप्येकेन भात्येष भवो गुणेन । 
सत्सङ्गमास्येन सुखावहेन 


कृताद्य नो यत्र (येन) कृपा gwar | ।३८॥ 
संस्कृतटीका-हे महात्मन्‌! भवः संसारः | चक्रचर्ती । 
अन्चय--अहो (केसा आश्‍चर्य है) ! महात्मन्‌ (हे महात्मन्‌) ! qa: (यह) 

भषः (संसार) बहुदोषदुष्टः (बहुतसे Agia दुषित) अपि (होनेपर भी) 
सत्सङ्गमाख्येन (सत्सङ्ग नामक) सुखाचहेन (सुखजनक) एकेन शुणेन (एक 
गुणद्वारा) भाति (प्रकाश पाता है), येन (जिस गुणके द्वारा) अद्य (आज) नः 
(हम लोगोंकी) सुमुक्षा (मुक्ति-वासना) कृशा (क्षीण) कृता (हुई है) । 
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है; अनुवाद --हे महात्मन्‌ ! केसा आश्चर्य है ! यह संसार बहुतसे दोषोंसे दृषित 
र भी सत्सङ्ग नामक एक सुखजनक गुणके द्वारा शोभा पाता है--जिस 
गुणन आज हमारी मुमुक्षाको (मुक्ति-वासनाको) क्षीण बना दिया | 

यह सत्य है कि इस संसारमें अनेक दोष हैं ; कितु इसी संसारमें एक अति 
लोभनीय वस्तु है--जिस वस्तुके कारण शत दोष वर्तमान रहनेपर भी यह संसार 
वाञ्छनीय हो जाता हे । वह वस्त है सत्सङ्ग; संसारमै ही यह सत्सङ्ग प्राप्त 
होता है । सत्सङ्गको परम लोभनीय कहनेका हेतु यह है कि इसके प्रभावसे मोक्ष- 
वासना तिरोहित होती है, ओर श्रीक्रृष्णसेबा-वासना उन्मेषित होती है और 
श्रीकृष्णके गृण समूह चित्तमें स्फुरित होते हैं। 

पूर्ववर्ती पथारके प्रमाणमें यह श्लोक है । 


नारदेर सङ्गे शौनकादि मुनिगण । 
मुमुक्षा छाड़िया कल BON भजन ॥८९॥ 


श्रीनारदका सत्सङ्ग पुण्य शौनक आदिक मुनिगण पा कर । 
श्रोकृष्ण-भजनमें हुए लीन हड़ताल फेर मोक्षेच्छापर ॥ 

मुमुक्षु जीवोंके श्रीकृष्णभजनका दृष्टान्त दे रहे हैं । सौनकादि मुनिगण मुमुक्षु 
थे। नारदजीके age वे मुक्ति-वासना त्यागकर श्रीकृष्णभजन करने लगे । 


कृष्णेर दर्शने कारो कृष्णेर कृपाय । 
मुमुक्षा डाडिया गुणे भजे तार पाय ॥९०॥ 


~ 


कोई मुमुक्षु या कृष्णकृपा, कोई पाकर उनका दशन | | 

गुणगणपर रीझ, मुमुक्षा तज, करता श्रीकृष्ण-पदाब्ज-भजन ॥ | 
मुमुक्षु जीवोंमें-से साघु-सङ्गके प्रभावसे शौनकादि श्रीकृष्णभजनमें प्रवृत्त हुए । 

अन्यान्य मुमुक्षुगणमें-से किसीको तो श्रीकृष्ण-दर्शनके फसे और किसीको क्ृष्ण- 

कृपाके फलसे, कृष्णगुणमें आकृष्ट होकर श्रीकृष्णभजनमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 
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आत्माराम-आकर्षक हरिके गुण 
तथाहि श्रीभक्तिर्साम्मुतसिन्धी (३।१।१३)-- 
अस्मिन्‌ सुखघनमूत्तों परमात्मनि वृष्णिपत्तने स्फुरति । 
आत्मारामतया मे बृथा गतो वत चिरं कालः ॥३६९॥ 


संस्कृतटीका -सुखघनमुर्तो आनन्द्घनशरीरे स्फुरति प्रकाशमाने 


सति। amad | 


अन्वय-भस्मिन्‌ (यह) सुखघनमूत्तो (आनन्दघन मूर्ति) परमात्मनि 
(परमात्मा) व्ृष्णिपत्तने (द्वारकामें) रूफूरित (स्फुरित रहते हुए) आत्मारामतया 
(आत्मारामत्वके अभिमानमें) मे (हमारा) चिरंकालः (चिरकाल) वृथा (वृथा) 
गतः (अतिवाहित हुआ) । 

अन्ुचाद-यह आनन्दघन मूत्ति श्रीकृष्ण यदु राजधानी द्वारकानगरीमें 
स्फुरित रहते हुए,--आत्माराम' इस अभिमानमें हमारा चिरकाल व्यर्थ चला 
गया । 

कोई आत्माराम महात्मा भ्रमण करते-करते ट्वारकामें जा उपस्थित 
हुए, तब उन्हें भाग्यक्रमसे आनन्दघतविम्रह श्रीकृष्णके दर्शन हुए। श्रीकृष्ण- 
दर्शन प्राप्त होते ही उनकी मोक्ष-वासना दूर हो गयी और श्रीकृष्णभजनके 
निमित्त आकांक्षा उत्पन्न हुई। जेसे ही श्रीकृष्णभजनकी वासना उत्पन्न हुई 
उनके मनमें आया कि श्रीकृष्णभजन न BAY मानो उनके जीवनका सम्पूर्ण 
समय ही वृथा नष्ट हो गया। इसौसे उन्होंने आक्षेप करके श्छोकोक्त यह 
बात कही । 

श्रीकृष्ण दर्शनसे मुमुक्षा दूर होती है उसीके प्रमाणमें यह श्‍लोक है। 

अब दो पयारोंमें जीवन्मुक्त जीवकी बात बताते Zl 


जोवन्मुक्तके भेद 
जीवन्मुक्त अनेक ; सेओ दुइ भेद जानि--। 
भक्त्ये जीवन्मुक्त ज्ञाने जीवन्मक्त-मानि॥९१॥ 
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हैं जीवन्मुक्त अनेक, कितु उनके भी लो दो भेद जान | 
कुछ भकिति-निष्ठ, कुछ चुके ज्ञानसे ही जो निजको मुक्त मान ॥ 
जीवन्मुक्त अनेक प्रकारके हैं ; उनमें दो श्रेणी (भेद) हें, एक भक्ति मिश्रित 
ज्ञानको उपासनासे जीवन्मुक्त और दूसरे भक्तिकी सहायता बिना केवल 
ज्ञानकी उपासनासे जीवन्मुक्त । जो लोग भक्तिकी सहायताके बिना केवल 
ज्ञानको उपासना करते हैं, बे स्वयं ही अपने आपको जीवन्मुक्त मानते हैं, 
वास्तवमें वे जीवन्मुक्त नहीं होते। मध्यलीलाके RA परिच्छेदके १६वें और 
२०वें पयारकी टीका देखिये। और जो लोग भक्ति मिश्रित ज्ञानकी उपासना 
करते हैं, वे भक्तिके माहात्म्यसे श्रीकृष्णकी कृपासे जीवन्मुक्त हो सकते हैं । 
जीवन्मुक्तमानि- जीवन्मुक्तन्मन्य ; जो अपने आपको जीवन्मुक्त मानते छ 
वास्तवमें जीवन्मुक्त नहीं हैं। मध्यलीला २२वें परिच्छेदके २०वें पयारकी टीका 
देखिये | 


भक्त्ये जीवन्मुक्त--गुणाळृष्ट कृष्ण भजे। 
शुष्कज्ञाने जीवन्मुक्त-अपराधे अधो मजे।९२। 


जो भक्ति-निष्ठ, वह गुणाकृष्ट होकर करता श्रीकृष्ण-भजन । 
वह अपराधी जो शुष्क-ज्ञान-रत, होता उसका अधःपतन ॥ 
भक्त्ये जीवन्मुक्त इत्यादि--भक्तिकी कृपासे जो जीवन्मुक्त हो गये हैं, वे 
श्रीकृष्णगुणसे आकृष्ट होकर श्रीकृष्णमजन कर सकते हैं । इसके प्रमाणमें गीताका 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा? (गीता १०५४) श्लोक उद्धत हुआ है। इस इलोकको 
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पादकी टीकाके मम॑से समझा जाता है कि मूंग, मटर आदिके 
साथ स्वर्णकणिका मिश्रित होनेसे जिस प्रकार वे स्वणंकणिका साधारणतया 
दृष्टिगोचर नहीं होती और मूँग-मटर आदिके पचकर नष्ट होनेपर जिस प्रकार 
स्वर्णकणिका दृष्टिगोचर होने लगती है, उसी प्रकार जो लोग मुक्तिलाभके लिये 
ज्ञानमार्गकी उपासनाके साथ भक्तिअद्धका अनुष्ठान करते हैं, उनका भक्तिअङ्ग 


१२५ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Sale ६०-०९ :२...-- 


ese | 


p SNE 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आत्माराम-आकषक हरिके गुण 


आरम्भसे ही प्रधानता प्राप्त नहीं कर सकता। कितु भक्तिको कृपासे विद्या 
एवं अविद्या-दोनोंके दूर हो जानेपर जब वे लोग ब्रहाभृत हो जाते हैं (अर्थात्‌ 
अनावृत-चेतत्य-स्वरूप प्राप्त करते हैं), तब यदि वे ज्ञानकी उपासना और नहीं 
करते, निरिन्धन अग्निकी तरह उनकी ज्ञानकी उपासनाकी प्रधानता (ब्रह्म- 
सायुज्य प्राप्तिकी कामना) अन्तहित हो जाती है। क्रमशः भक्ति ही प्रधानता 
प्राप्त करने लगती है। तब इस भक्तिके प्रभावसे ही वे लोग श्रीक्ृष्णके गुणोंसे 
आक्कष्ट होकर श्रीकृष्णभजन BAA प्रवृत्त होते हैं। कृपा ही इस भजनका 
हेतु है। परवर्ती wea इलोककी टीका देखिये। 

शुष्क ज्ञाने इत्यादि--कितु जो लोग भक्तिका अनुष्ठान न करके केवल 
ज्ञानकी उपासनाद्वारा ही मुक्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं, उनके लिये मुक्ति 
पाना तो दूर रहा बल्कि वे भगवत्‌-चरणोंमें अपराधी ही बनते हैं । इसके प्रमाणमें 
निम्नलिखित श्लोक हे । 

भक्तिशून्य-ज्ञानसे हृदय शुष्क होकर भक्तिके बीजके अङ्कुरित होनेके लिये 
अयोग्य हो जानेके कारण इसको शुष्क ज्ञान कहा गया हे । के 


शुष्क ज्ञानसे अधःपतन 
तथा हि श्रीमदुभागघते (१०२३२) 
येञ्न्येञ्रबिन्दाक्ष  विमुक्तमानिन- 
स्त्वय्यस्तभावाद विशुद्धवुद्धयः 
आरुश्च कृच्छृण परं पदं ततः 
पतन्त्यधोऽनाइतयुष्मद्‌ङ्घ्रयः ।।४०।। 
संस्कृतटीका- ag विवेकिनां कि मद्भजनेन सुक्ता एव हि ते तत्राहुः 
येऽत्य इति । चिमुक्तमानिनः विमुक्ता वयम्‌ इति मन्यमानाः। त्वयि 


अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ यो भावतस्मात्‌ भक्तेरभाषादित्यर्श; | न चिशुद्धा 
बुद्धियेषां ते तथा । यद्वा त्वयि अस्तभाः इति च्छेदः अस्तमतयो वादेष्वेच 


विशुद्धवुद्धयः | HSU बहुजन्मतपसा परं पदं मोक्षन्निहितं सत्कुल- 
१२३६ 
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तप:श्ुता दि्‌ झार पतन्ति fat: अभिभूयन्ते a आहूतो युष्मदडय़ी 
JEA | स्वामी | 

अन्वय--अरचिन्दाक्ष (हे पद्मपलाशनयन) | त्वचि (तुममें ) अस्तभावात 
(भक्तिहीनताके कारण) अचिशुद्धवुद्धयः (अवि शुद्धबुद्धि) अन्ये (अन्य) ये 
(जो लोग) विसुक्तमानिनः (अपनेको विमुक्त मानते हैं, ऐसे व्यक्ति) कृच्छेण 
(अति कष्टसे-अनेक जन्मोंकी तपस्याके प्रभावसे) पर पदं (परम पद -मोक्ष 
सन्निहित सत्कुलमें जन्म आदि) आरुह्य ( आरोहण करके--प्राप्त करके) 
अनाहूत-युष्मदङ्घयः (तुम्हारे चरणोंमें अनादर करनेसे) ततः (उस स्थानसे-- 
उस मोक्षसन्निहित अवस्थासे) अध्वः पतन्ति (अधःपतित होते हैं) 

अनुवाद--श्रीक्ृष्णको लक्ष्य करके देवगणने कहा-हे कमललोचन ! जो 
तुम्हारे प्रति विमुख हैं, तुममें भक्तिके अभावके कारण उनकी बुद्धि अविशुद्ध रहती 
है, अतएव वास्तवमें विमुक्त न होनेपर भी वे लोग अपने आपको विमुक्त मानते 
हैं। वे अति mA विषथ-सुखका परित्याग करके कठोर तपस्यादिद्वारा 
मोक्षसन्तिहित सत्कुल आदि प्राप्त करके भी तुम्हारे चरणोंमें अनादरके कारण उन 
सत्कुलादिसे अधःपतित होते हैं। 

अरचिन्दाक्ष-अरविन्द (कमल, पद्म) के सदृश अक्षि (नयन, चक्षु) हैं 
जिनके ; कमललोचन श्रीकृष्ण ! अस्तभावात्‌- अस्त (निरस्त) हुए हैं जो भाव 
(भक्ति), उसके कारण ; भक्तिके अभावके कारण ; श्रीभगवान्‌में भक्ति नहीं है 
इसलिये। अविशुद्धबुद्धयः - जो विशुद्ध न हो, वह अविशुद्ध, मलिन । अविशुद्ध 
(मलिन) हुई है बुद्धि जिनकी, वे अविुद्ध-बुद्धि, मलिन-मति | भगवानुमें निगुणा 
भक्तिके बिना बुद्धि विशुद्ध नहीं हो सकती (पूर्वं पयारकी टीका देखिये) । 
विमुन्तमानिनः --विमुक्त (जीवन्मुक्त) अपने आपको मानते हैं जो ; वस्तुतः 
जीवन्मुक्त न होनेपर भी जो यह मानते हैं कि हम जीवन्मुक्त हो चुके, ऐसे लोग 
(पूर्व पयारकी टीका देखिये) । बुद्धि शुद्ध नहीं होनेके कारण, वस्तुतः वे 
जीवन्मुक्त नहीं हैं इस बातको वे समझ नहीं सकते । जो हो, ऐसे जीवन्मुक्ता- 
भिमानी व्यक्तिगण.कृच्छेण-अति कष्टसे, विषयसुख आदिका परित्याग करके 
अनेक जन्मोंकी कष्टसाध्य तपस्या आदि करके परं पदं आरुह्य मोक्षसन्निहितः 
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सत्कुल जन्म आदि श्रेष्ठ पद प्राप्त करके भी नादृशयुष्मदङ्घ्रयः -- तुम्हारे चरणोंके 
अनादरके कारण, तुमको मायिक विग्रह मानकर तुम्हारी अवज्ञा करनेके फलसे 
अधःपतन्ति--अधःपतित होते हैं (पूर्व पयारकी टीका देखिये) । 
यह श्लोक पूर्व पयारके उत्तराद्धे प्रमाणमें है । 


भक्तिसे जोवन्मुक्ति 
तथाहि श्रीभगवद्गीतायाम्‌ (१८५४) -- 
बह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइक्षति। 


समः सर्वेप्‌ भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥४१॥ 

संस्कृतटीका-तपश्चोपाध्यपगमे सति ब्रह्मभूतः अनावृतचेतन्यत्वेन 
ब्रह्मरूप इत्यर्थः। शुणमालिन्यापगमात्‌ ; प्रसन्नश्चासाचात्मा चेति सः 
ततश्च पूर्वदशायामिच नष्टं न शोचति न चाप्राप्तं काङ्क्षति 
देहाय भिमानाभावा दिति भावः | सर्वेषु भूतेप भद्राभद्रे षु बालक जाल 
बाह्याचुसंधानाभावादिति भाचः। aasa निरिन्धनाञ्चिविच ज्ञाने 
शान्तेऽप्यनश्चरां ज्ञानान्तभूतां मदुभक्ति श्रवणकीत्तनादिरूपां लभते | तस्या 
मत्ख्वरूपशक्तिवृत्तित्वेन मायाशक्तिभिन्नत्वात्‌ अविद्याचिद्ययोरपगमे$पि 
अनपगमात्‌। अतएव परां ज्ञानादन्या श्रेष्ठां निष्कामकमंज्ञानाद््च रितत्वेन 
केबलासित्परथ | लभते इति ga जञानवेराग्या दिषु मोक्षसिद्धच्र्थ कलया 
चतमानाया अपि सर्चभूतेषु अन्तर्यामिन इच तस्या: स्पष्टो पलब्धिनासी दिति 
भाव; । tes अतएव Hed इत्युक्त्या लभते इति प्रयुक्तम्‌। मालमुद्गादिषु 
मिळितां तां तेषु नष्टेष्वपि अनश्चरां काञ्चनमणिकामिच तेभ्यः पृथकतया 
केवलां लभते इति वत्‌। संपूर्णायाः प्रेमभक्तेस्तु प्रायस्तदानी लाभसम्भवो- 
ऽस्ति नापि तस्या फलं सायुज्यं इत्यतः परा-शब्देन प्रेमलक्षणेति 
व्याथ्येयम्‌। चक्रवर्ती । 

AIT त्रहाभूतः (ब्रह्मस्वरूप संप्राप्त) परसन्नात्मा (प्रसन्नात्मा) न शोचति 
(नष्ट वस्तुके लिये शोक नहीं करते) न काङ्श्षति (किसी भी प्रकारकी वस्तकी 
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प्राप्तिकी नगर करते) ; ae भूतेषु (सब प्राणियोंमें) समः (सम दृष्टि 
सम्पन्न) [ aa] (होकर) परां मद्गक्ति (मुझमें पराभक्ति ) लभते (लाभ करते हैं) 
नङयाद-ब्रह्मस्वरूप सप्राप्त प्रसन्नात्मा व्यक्ति नष्ट वस्तके लिये शोक 
नहीं करते, किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये आकांक्षा भी नहीं करते। सब 
भूतोंमें समदृष्टि सम्पन्न होकर वे मुभमें (श्रीकृष्णमें) पराभक्ति-प्राप्त करते हैं । 
श्रह्मभमूतः--ब्रहा-स्वरूप संप्राप्त । भक्तिके साहचर्यसे ज्ञान मार्गके साधकके 
लिये ज्ञान योगका साधन करते-करते जब साधककी जड उपाधि छट जाती हे और 
उसका गुणमालिन्य दूरीभूत हो जाता है, तब देह-देहिक-वस्तसे उसका अभिमान 
विनष्ट हो जाता है और तब वह अनावृत-चेतन्य होकर ब्रह्म-रूपता--ब्रह्मस्वरूपता 
प्राप्त करता है ; ब्रह्म जिस प्रकार उपाधि-लेश शून्य अनावृत चेतन्य है उसी 
तरह तब वह साधक भी उपाधिलेश शून्य अनावृत चैतन्य होता है। ऐसी 
स्थितिमें जब वह साधक होता है तभी उसे 'त्रह्मभत' कहते हैं। प्रसन्नात्मा-- 
प्रसन्न हुई है आत्मा जिसकी ; किसी भी प्रकारकी जड़ोपाधि नहीं रहनेसे और 
किसी भी प्रकारका गुणमालिन्य न रहनेसे उस साधकका चित्त तब प्रसन्नता 
प्राप्त करता है तब किसी भी प्रकारकी विषण्णता उसके चित्तमें नहीं रहती । इस 
प्रकार देह और देहिक वस्तुमें अभिमानादि न रहनेसे तब वे न शोचति- नष्ट 
वस्तुके लिये पहलेको तरह शोक नहीं करते एवं न काडक्षति--किसी भी 
अप्राप्त वस्तुको पानेके लिये आकांक्षा भी नहीं करते | देह-देहिक वस्तुमें अभिमान 
आदि रहनेसे ही लोगोंका वाह्यानुसन्थान रहता है; ब्रह्म-स्वरूप-संप्राप्त व्यक्तिका 
Tag कोई भी अभिमानादि न रहनेसे वाह्यानुसन्धान भी नहीं रहता ; इसीसे वे 
बालककी तरह सर्घघु भूतेछु समः- भलेबुरे, उत्तम-अधम, भद्रअभद्र सभी 
प्राणियोंको समान मानते हैं; प्राणि-समूहमें जो पार्थक्य है, वाह्यानुसन्धानके 
अभाववश वह उनके मनमें जाग्रत नहीं होता । साधककी जब इस प्रकारको 
अवस्था होती है, तब यदि सौभाग्यवश उसका शुद्ध ज्ञानमार्गका कोई भी 
साघनाङ्ग अनुष्ठित न हो, ज्ञानमार्गके साधनाङ्ग लोप हो जाये, और निर्भेद 
ब्रह्मानुसन्धान तिरोहित हो जाय, तब वह जिन भक्ति अङ्गोंका साधनके 
आनुषङ्गिक 'भावसे अनुष्ठान किया करता था वे अधिकतर सजीवता प्राप्तकर 
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समुज्ञ्वल हो उठते हैं ये भक्ति अङ्ग पूर्वमे ज्ञानमार्गके साधनके आनुषङ््िक मात्र 
होनेसे कुछ क्षीण थे ; कितु माष (उड़द) “मुद्ग (मूंग) _भूसी-आदिके साथ मिली 
हुई स्वर्णकणिका पहले अदृश्यभावसे रहते हुए भी, माष-मुद्गादिके पचकर नष्ट 
हो जानेपर भी जेसे स्वर्णकणिका नष्ट नहीं होती, बल्कि तब उसकी उज्ज्वलता 
जिस प्रकार सबकी दृष्टि आकर्षित करती है, उसी प्रकार ज्ञान-वे राग्य-आदिके 
साथ मिश्रित भक्ति आरम्भमें नितान्त क्षीणप्रभा होनेपर भी ब्रह्मभत-प्रसन्नात्मा 
व्यक्तिके निर्भेद बरह्मानुसन्धान तिरोहित हो जानेपर एकमात्र भक्ति ही शेष 
रहकर समुज्ज्वल हो उठती हे । भक्ति हुई स्वरूप-शक्तिकी वृत्तिविशेष अतएव 
अनश्वरा। अतएव ब्रह्मस्वरूप-संप्राप्त व्यक्तिकी विद्या एवं अविद्या तिरोहित 
तपर भी भक्ति तिरोहित नहीं होती । यह भक्ति तब ज्ञानकर्म आदिकी छायाके 
स्पशसे शून्य होनेके कारण द्रुतगतिसे उत्तरोत्तर सम्बद्धित समुज्ज्वलता प्राप्त 
करके पराभक्ति-प्रेमलक्षणा भक्तिमें परिणत होकर साधकको कृतार्थ करती 
रहती है। 

30५ तथाहि अक्तिरसाम्मृतसिन्धौ (३।१।२ ०)-- 

अद्दतवीथीपथिकेरुपास्याः 


स्वानन्दसिहासनलब्धदी क्षाः । 
शठेन केनापि वयं हठेन 


| दासीकृता गोपवधूविरेन ॥४२॥ 
संस्कृतटीका- अद्वैतेति शाब्दं ज्ञानमुक्तं स्घानन्देति त्वनुभवपर्यन्तं 

स्थानन्द एवं सिहासनं तत्र लब्धा दीक्षा पूजा येरित्यर्थः दीक्ष-मोण्डेत्यादि- 

धालुगणात्‌। व्याजस्तुतिरियम्‌। श्रीजीव | हि 
अन्वय--अद्वेतवीथी पथिकैः (अतरत 

उपास्याः (पूज्य), ion ae ale 

पूजा प्राप्त) घयं (हमलोग) केन अपि (किसी) गोपचध चिरेन (गोपवधू- one 

शठेन (शठद्वारा) हठेन (बलपूर्वक) दासीकृताः (दास बना लिये ae 
अनुचाद्‌--विल्वमङ्गलजी अपनी स्तवावलीमे कहते हैं--हमलोग ae 
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पथिकगणके आराध्य थे और निजानन्द रूपी सि [सनपर पूजा प्राप्त किया करते ; 
हो ! किसी गोपवध-लम्पट शठने बलपर्वक हमलोगोंको अपना दास बना 
लिया है। 
अह्वत-चीथी पथिकः -अद्वेतरूप (निर्भेद ब्रह्मानसन्धान रूप) वीथीके (पथके) 
पथिकगण कत्तु क; जो लोग ज्ञानमार्गके साधक निर्भेद ब्रह्मानुसन्धानमें रत हैं उनके 
ERT SITEIT: -आराध्य (जो ज्ञानमार्गके उपासक हैं, वे सभी हमारी पजा 
किया करते अर्थात्‌ हमलोग ज्ञानमार्गके साधको में श्रेष्ठ थे)। स्वानन्द-सिहासन- 
लब्धदाक्षा:--स्वानन्द रूप (AAA अनुभवजनित आनन्द रूप) सिहासनपर 
प्राप्त हुई है दीक्षा (पूजा) जिनके द्वारा ऐसे चयम्‌--हमलोग। ज्ञानमार्गके साधनके 
प्रभावसे हमलोग ब्रहाके अनुभवजनित आनन्दका उपभोग करते । इसलिये सब 
यह मानते कि ज्ञानमार्गके साधकोंके लिये यथावस्थित देहद्वारा चरम काम्य 
वस्तु ब्रह्मानुभव ही है ; हमने उस ब्रह्मानुभवको प्राप्त कर लिया है, यह सब 
मानते और इसीसे सबकी दृष्टिमें अद्वोतवादियोंके बीच राजाकी तरह अति उच्च 
और गौरवके आसनपर अधिष्ठित थे और इसीसे सर्वसाधारणसे यथेष्ट श्रद्धा, | 
सम्मान एवं पूजा भी हमलोग पाते; कितु कितने आइचर्यकी बात है एवं कितने | 
आक्षेपकी बात है कि ऐसे हमलोग भी किसी एक शठ चूड़ामणि गोपवधूबिटेन- 
गोपवधू-लम्पटद्वारा हठेन--हमारी अनिच्छा रहनेपर भी बलपूर्वक 
दासीकृता;:--दास बना लिये गये । हम थे तो साधक सम्प्रदायके बीच राजाके 
जैसे सम्मानद्वारा सम्मानित, और अब बना लिये गये दास, और वह भी एक 
धूर्त शठ व्यक्तिद्ठारा। केवल इतना ही नहीं-वह धूर्त शठ व्यक्ति है 
गोपवधू-लम्पट। इससे बढ़कर हमारे लिये और आक्षेपका विषय क्या हो 
सकता है? 
यह शलोक व्याज स्तुति--निन्दाके छलसे स्तुतिमात्र है। शलोकके यथाश्रुत 
aaa ऐसा ही प्रतीत होता है-वक्ता अपने दुर्भाग्यकी बात ही आक्षेपसहित 
बता रहा है, अदष्टकी निन्दा कर रहा है-“जिसके बराबर और दूसरा मार्ग 
नहीं है ऐसे अद्वेत-मार्गके हम राजा थे, ब्रह्मानन्द अनुभवका सम्मान पाते थे; 
अदृष्टगुणसे, अपनी अनिच्छा होनेपर भी एक शठ-लम्पटके दास बन गये--इससे 
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बढ़कर अदृष्टकी और क्या विडम्बना हो सकती है ?”--यही यथाश्रुत निन्दा- 
वाचक अर्थ है। कितु इस इलोकका वास्तविक अर्थ होता है वक्ताके सौभाग्यकी 
रूतुति--“जिससे क्षुद्र जीव अपनेमें ब्रह्मकी कल्पना करके केवल मात्र अपराधमें 
लीन होता है, हम उसी अद्वेतमार्गमें--निर्भेद ब्रह्मानुसन्धानमें निमग्न रहकर, 
जीवके स्वरूप तत्त्वको उलटकर, परम ब्रह्म भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रके सच्चिदानन्द 
विग्रहको मायिक बताकर केवल अपराध-पड़ूमें ही अपने आपको निमज्जित करते 
थे ; उस मार्गमे श्रद्धा, सम्मान-पूजा हम जरूर प्राप्त करते थे, परन्तु वह श्रद्धा- 
सम्मानादि प्रदर्शित करनेवाले कौन थे ? वे लोग वे ही थे, जो हमलोगोंकी ही 
तरह जीवमेंब्रह्मरूपकी कल्पना करके अपराधलीन होते थे, जो हमारी तरह ज्ञानी 
कहे जानेवाले मूर्खजन अपराध-पडूमें निमग्नताको न समझकर सौभाग्यका लक्षण 
मानते थे । हमको जिनसे सम्मान मिलता, वे अपनी अपेक्षा हमको अपराध-पड्कमें 
अधिकतर निमग्न देखकर ही हमारा सम्मान करते थे ; उनका यह श्रद्धा-सम्मान 
हमारी दुदंशाका--मन्द भाग्यका ही परिचायक था । निर्विशेष ब्रह्म-- वेचित्रीहीन 
आनन्दःसत्ता मात्र है। वही आनन्द-सत्ता हमारा लक्ष्य था, कितु ब्रह्मके सविशेष 
स्वरूपकी कृपाके बिना उस आनन्दःसत्ता रूप ब्रह्मका अनुभव भी सुदुर्लभ है । 
सविशेष स्वरूपको माथिक विग्रह बताकर हमने जो अपराध किया है, वह अपराध 
ही सविशेष स्वरूपकी कृपा प्रासिके पथमें हमारे लिये पर्वतके समान दुलंडघ्य विघ्न 
बनकर खडा हो गया, वास्तविक ब्रह्मानन्दका अनुभव हमारे लिये असम्भव हो गया । 
अपनेको ही सच्चे साधनमार्गमें अवस्थित मानकर, केवल मात्र वाक्‌-पटुताके जोरसे 
भक्तिके अनुकूल--जीवके स्वरूप तत्त्वके अनुकूल--भक्तिवादका खण्डन करके, 
भगवद्विग्रहके सच्चिदानन्दमयत्वका खण्डन करके, भक्तिमार्गकी अकिज्चितकरता 
ह भौर हर ee ऐसे और भी अनेक काम करके, 
अपने दम्भ और अहङ्कारके तृसिमूलक जो आत्म-इलाघा ते 
आत्म-₹लाघाको ही- आत्म-प्रवञ्चनाको ही कि 8 
हम सोचते कि हम साधनमें सिद्ध हो गये हैं, साधन-जगत्‌के राज्य-सिंहासनपर 
अधिष्ठित हो गये हैं ; कितु यह हमारे दुर्भाग्यका चरम विकास है, इस बातको 
दम्म-मोहाच्छन्न होकर हम नहीं समझ सके । हमारी ऐसी अवस्थामें भी वे 
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कोटि मन्मथ-मथन रसिकेन्द्र चूड़ामणि गोपीजन-वल्लभ श्रीकृष्ण, अपने पतित 
पावन TTT दयाकर अपने असमोद्धे माधर्य सम्भारके (राशिके) पत-स्तिग्ध 
ज्योतिपुञ्ज विकीर्ण करते हुए हमारे सामने उपस्थित हए | तत्क्षण उनके माधुर्य- 
किरण-जालके अनिर्वचनीय प्रभावसे हमारे दमभ अहङ्कार-हमारी पर्वेततुल्य 
अज्ञता राशि-हमारा गहन मोहान्धकार-_आंखोंकी पलक पड़ते तिरोहित हो 
गये ; तभी हम समझ सके कि वे कितने महान हैं, और हम कितने क्षुद्र ! पर्वत- 
प्रमाण चुम्बक-स्तुपके सामने क्षुद्र लोह-कणिका जैसे किसी प्रकार भी अपने 
स्थानपर अपनी अवस्थितिकी रक्षा नहीं कर सकती, वैसे ही उनके माधुर्य सम्भारके 
सामने हम भी निर्भेद ब्रह्मव्यानमें अपने मनको पकड़कर नहीं रख सके- हमारे 
देह, मन, प्राण -सभीने प्रबल वेगसे धावित होकर उस माधुर्यं विग्रहके चरण 
तलमें आत्मसमर्पण कर दिया, उनकी चरण-सेवाका सौभाग्य प्राप्त करनेको 
हमारी उत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। परमरसिक श्रीकृषणचन्द्रके नखके 
कोनेको किरण-छटासे जो आनन्द लहरी खेलती है, उसकी तुलनामें ब्रह्मानन्द 
मध्या ह्ल-मातण्डकी तुलनामें खद्योतके समान है। और गोपीजन-वल्लमकी जिस 
असमोद्ध-माधुर्यमयी लीला-कथासे लुब्ध होकर नारायणकी वक्षविळासिनी 
वेकुण्ठेश्वरी लक्ष्मीदेवी पर्यन्त वैकुण्ठके सुखेश्वर्यका परित्याग करके कठोर तपस्यामें 
रत हुई थीं उस लीलाकी बात ओर क्या बतायी जाय ? परम करुण श्रीकृष्णचन्द्रने 
कृपाकर हमलोगोंको अपनी दास AMA शामिल कर उस लीलारस-आस्वादनका 
सुयोग दिया है। अद्वेतमार्गमें सबकी पूजा ग्रहण करके जो सुख अनुभव होता, 
वह सुख अब कृष्णदास्यके आनन्दको तुलनामें महासमुद्रकी तुलनामें सुईके अग्रभाग- 
स्थित जलविन्दुवत्‌ अकिद्भितकर, नितान्त नगण्य-सा लगता È | कृष्णदासके ` 
भाग्यको क्या सीमा है ? जो त्रिभुवनमें अजित हैं, जो समस्त विशव-ब्रह्माण्डके 
एकमात्र अधीश्वर हैं, जो स्वतन्त्र स्वयं भगवान्‌ हैं, अहत मार्गावलम्बीगणके ध्येय 
ब्रह्म जिनकी अङ्ग कान्ति मात्र हैं, जिनकी चरणसेवाके सौभाग्यकी प्रासिके लिये 
ब्रह्मा-रुद्रादि देवगण सदा लालायित रहते हें. वे भक्तवत्सल श्रीकृष्ण जित हो 
सकते हैं एकमात्र अपने दासके द्वारा ; स्वतन्त्र होकर भी वे अधीनता स्वीकार 
करते हैं एकमात्र अपने दासके निकट | 
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z समता हइते बड़ भक्तपद। 
आत्मा हैते PR भक्त ÌM ॥ 
आत्मा हेते कृष्ण भक्त ae’ करि माने। 

(Ho च० आ० Ho छठा परिच्छेद ६७-६८ पयार)। 
श्रीकृष्णने कृपा करके अयाचित भावणे हम लोगोंको अपना ऐसा भक्तपद 
| दिया हे -इससे बढ़कर सौभाग्यका विषय हमारे लिये और कया हो सकता है ? 

इस इलोकके उल्लेखमें ब्रह्मानन्द भारतीका भी अभिप्राय यही है-“में भी 
निराकारका ध्यान किया करता, निर्भेद ब्रह्मका अनुसन्धान किया करता, 
रसिकेद्ध-चूड़ामणि श्रीकृष्णचन्द्रकी कथाका भूलकर भी स्मरण करता होऊ इसमें 
सन्देह है ; कितु प्रभु ! तुम्हारी कृपासे मेरे मनमें, नेत्रोंमें माधुर्यवा रिधि श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका रूप स्फुरित होता है एवं वही माधुर्य सुधा पान करनेके निमित्त चित्त 
सतृष्ण हो उठा है । मेरी दशा भी तुम्हारी gaa विल्वमङ्गल जेसी ही हो गई है ।” 


भक्तिबले प्राप्तस्वरूप दिव्यदेह पाय । 
कृष्णगुणाकृष्ट हञा भजे कृष्णपाय ॥९३॥ 


कर लेता प्राप्तस्वरूप प्राप्त तन दिव्य भक्तिके बलसे निज | 
श्रीकृष्ण-गुणाकर्षित होकर वह भजता कृष्ण-चरण-सरसिज ॥ 


aa प्रा्वरूपकी बात बताते हैं। प्रासस्वरूपके लक्षण इसी परिच्छदके 
| Ska पयारकी टीकामें देखिये । जो प्राप्तस्वरूप हैं उनके ज्ञानके साधनमें 
h निश्चय ही भक्तिका साहचय रहता है ; कारण, भक्तिकी कृपाके बिना प्राप्त- 
स्वरूप नहीं हुआ जा सकता । इस भक्तिके प्रभावसे ही प्राप्तस्वरूप ज्ञानोपासक- 
i गण भजनोपयोगी दिव्य देह पाकर श्रीकृष्णभजन किया करते हैं । 
प] भक्तिबले-ज्ञानकी उपासनामें सहायिका भक्तिके प्रभावसे । दिव्यदेह-- 
i जिस देहमें मायिक आसक्ति न हो । कृष्णगुणाकृष्ट--श्रीकृष्णके गणोंमें आकृष्ट 
होकर । छष्णपाय--श्रीकृष्ण-चरणोमे ; श्रीकृष्ण-चरणोंका भजन करते हैं । 
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तथाहि श्रीमद्भागवते (२।१०।६ — 
मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥४३॥ 

संस्कृतटीका- अन्यथा रूपं अविद्ययाध्यरूतं कत्त त्वादि हित्वा स्वरूपेण 
ब्रह्मतया व्यवस्थितिमुक्ति:। स्वामी N 

अन्यथारूपं मायिक स्थूलसूक्ष्मरूपद्दयं हित्वा स्वरूपेण शुद्धजीवस्वरूपेण 
केपाञ्चिद्‌ भगवत्‌-पार्षद्रूपेण च व्यवस्थितिमुक्तिरिति। चक्रचर्ती। 

अन्वय--अन्यथारूपं (मायिक स्थूल-सूक्ष्मदेह-दयरूप--स्थूल-सुक्ष्मदेहमें 
ad त्वादि अभिमान) हित्वा (त्याग करके) रूवरूपेण (अपने स्वरूपमें) व्यवस्थितिः 
(अवस्थिति) मुक्तिः (मुक्ति कही जाती है) । 

अनुचाद--मायिक स्थूल-सूक्ष्म देहमें कत्तृ त्वा दिका अभिमान परित्यागपूर्वक 
अपने स्वरूपमें जीवकी जो अवस्थिति होती है, उसीको मुक्ति कहते हैं । 

श्रीधर स्वामीपादकी टीकानुसार अन्वय एवं अनुवाद ऊपर लिखा गया है। 
यही प्रकरण सङ्गत लगता है। उनके मतसे अन्यथारूपं-अविद्ययाध्यस्तं 
ad त्वादि ; अविद्याजनित क्त त्वादि ; कत्तृत्वादिका अभिमान | स्घरूपेण-- 
ब्रह्मतया ; ब्रह्मरूपमें । ज्ञानमार्गके साधक अपनेको ही स्वरूपतः ब्रह्म मानते हैं। 
ज्ञानमार्गके मतसे ब्रह्म ही जीवका स्वरूप है ; अतः ज्ञानमार्गके साधककी स्वरूपमें 
अवस्थिति हुई ब्रह्माूपमें अवस्थिति--वे जब अपनेको ब्रह्म अनुभव करते हैं, तभी 
कहा जाता है कि वे स्वरूपमें अवस्थित हैं या प्रापस्वरूप हैं। 

भक्तिशास्त्रके अनुसार जीवका स्वरूप है ब्रह्म (श्रीकृष्ण) का दास--ब्रह्म 
नहीं। कर्मफल भोगनेके लिये ही जीव भोगके लायक स्थूल या सुक्ष्म देहका 
आश्रय लेकर रहता हे ओर स्थूल या सुक्ष्म देहमें आत्मबुद्धि करके कर्मफल भोगता 
रहता है। यह स्थूल और सूक्ष्म देह होते हें मायिक-ये शुद्ध जीव-स्वरूप नहीं 
हें । इसीसे ये दोनों हैं जीवके लिये अन्यथारूप- शुद्ध जीवसे अन्य (भिन्न) रूप । 
अन्यथारूपं मायिक स्थूळसूक्ष्मरूपद्वयम्‌ (चक्रवर्ती) । शुद्ध जीव-स्वरूप A 
श्रीकृष्णके जीवशक्तिरूप चित्कण अंश ही--जीवका स्वरूप है। स्वरूपेण 
शुद्धजीवस्घरूपेण केपा ञ्चिद्‌ भगवत्‌-पाषंद्रूपेण (चक्रवर्ती) | जीवका स्वरूप 
जब नित्य है, जीव जब नित्य चित्कण या अणुचित्‌ है, तो भक्तिशास्त्रानुसार 
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सायुज्य मुक्तिकी अवस्थामें भी उसकी चित्कण अवस्था ही रहेगी । मायिक 
स्थूल-सृक्षमदेहद्वय त्याग करके ज्ञानमार्गका उपासक जब इस चित्कण शुद्ध जीव- 
स्वरूपमें अवस्थित होगा, तभी वह मुक्त कहा जायगा। और जो भक्तिमार्गके 
उपासक हैं उनका काम्य होगा--उपास्यके पार्षदरूपसे लीलामें उपास्यकी 
सेवा करना | मायिक स्थूल-सूक्ष्म-देह-द्वय परित्यागपूर्वक वे जब उपास्यके पाषंद- 
रूपसे अवस्थित होंगे, तब वे मुक्त कहे जायेंगे एवं पार्षद देहमें उनकी अवस्थितिको 
ही उनकी मुक्ति कहा जायगा । उद्धत इलोककी चक्रवर्तीपादकी टीकाका यही 
तात्पर्यं हे । इस तात्पर्यके अनुसार उल्लिखित इलोकका अर्थ इस प्रकार होगा :-- 
मायाकृत स्थूल-सुक्ष्म-देह-द्र्‍य परित्यागपूर्वक ज्ञानमार्गके साधकके पक्षमें चित्कण 
शुद्ध जीवस्वरूपमें अवस्थितिको एवं भक्तिमार्गके साधकके पक्षमें भगवत्‌-पार्षदरूपमें 
अवस्थितिको मुक्ति कहते हैं । 

पूर्ववर्ती पयारमें उल्लिखित प्राप्तस्वरूपके लक्षण ही इस इलोकमें बताये हैं। 
पूर्ववर्ती 5६ पयारके अनुसार प्रासस्वरूप भी ज्ञानमार्गका साधक है ; अतः यहाँपर 
इस इलोकके चक्रवर्तीपादके अर्थकी अपेक्षा स्वामीपादका अर्थ ही अधिकतर 
प्रकरण सङ्गत लगता है। 


कृष्णबहिम्मुखदोपे माया हेते भय । 
कृष्णोन्सुख भक्ति हैते मायामुक्त हय ॥९४॥ 


श्रीकृष्ण बहिगुखको माया करती रहती भयभीत सतत । 
कृष्णोन्मुख जनकी भक्ति, पाश मायाका कर देती हे क्षत ॥ 
कृष्णबहिसूख इत्यादि--जीव श्रीकृष्ण बहिमुख हो गया है इसीसे उसको 


मायासे भय उत्पन्न हुआ हे अर्थात्‌ मायिक स्थूल-सुक्ष्म-देहमें आबद्ध करके माया 
उसको अनन्त प्रकारकी यन्त्रणा भोग कराती है। 


कृष्णोन्पुख इत्यादि--श्रीकृष्णमे उन्मुख होकर जीव यदि श्रीकृष्णमें भक्ति 
करे, तो इस मायासे छुटकारा पा सकता है। 


इस पयारका तात्पय यह हे कि श्रीकृष्णमें भक्ति करनेसे ही प्राप्त-स्वरूप जीव 
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मायासे मुक्‍त होकर अपने शुद्ध-जीव-स्वरूपको पा सके हैं और इसीसे उनका 
प्रारब्ध नष्ट हो गया हे और भक्तिकी क्ृपासे वे दिव्य देह प्राप्त करनेमें समर्थ 
हुए हैं । 
तथा हि श्रीमदुभागवते (११।२।३७) — 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः en- 
दीशादपेतस्य विपययो5स्मृतिः | 
तन्माययातो बुध आाभजेत्तं 
WAR गुरुदेवतात्मा ॥४४॥ 
संस्कृतटीका ag किमेवं परमेश्वरभजनेन, अज्ञानकल्पितभयसूय 
ज्ञानेकनिवः त्तत्वा दित्याशङ्क्याह~ भयमिति । यतो भयं तन्मायया भवेत्‌ 
अतो gat वुद्धिमांस्तमेच आभजेत्‌। ननु भयं देहादय्यभिनिवेशतो भचति स 
च देहाहडुगरतः स च सूवरूपास्मरणात्‌ किमत्र तस्य माया करोति अत 
आह ईशादपेतस्येति ईशविमुखस्य तन्मायया अस्म्मृतिमंगघतः 
स्चरूपारुफूर्तिस्ततो चिपर्ययो देहोऽस्मीति ततो द्वितीयाभिनिवेशाद्‌ 
भयं भवति। एवं हि प्रसिद्धं छौकिकीष्चपि मायाखु। उक्तञ्च भगवता-- 
देवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ (गी० 9१४) 
इति। एकया अव्यभिचारिण्या भक्त्या भजेत्‌। किञ्च॒ गुरुदेवतात्मा 
गुरुरेव देवता, ईश्वर आत्मा प्रेष्ठश्च यसूय तथाद्गष्टिः सन्नित्यर्थः | स्थामी। 
अन्वय-ईशात्‌ अपेतस्य (ईश्वरसे अपगत जनोंको-भगवत्‌ विमुखोंको) 
तन्मायया (भगवान्‌की मायाके प्रभावसे) अस्मृतिः (स्वरूपका विस्मरण उत्पन्न 
होता है); ततः (उससे-स्वरूपकी 'विस्मृतिसे) विपर्ययः (विपरीत बुद्धि 
देह-देहिक वस्तुमें अहं-ममत्व आदि बुद्धि उत्पन्न होती है), ततः (उससे 
विपरीत बुद्धिसे) द्वितीयाभिनिवेशतः (देह आदि- द्वितीय वस्तुमें अभिनिवेशके 
कारण) भये (भय - संसार भय) स्यात्‌ (उत्पन्न होता है)। अतः (इसलिये) 
बुधः (पण्डित लोग) गुरुदेवतात्मा (गुरु ही देवता, गुरु ही श्रेष्ठ है- ऐसा 
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मानकर) एकया (अव्यभिचारिणी) भक्त्या (भक्तिद्वारा) तं ईशं (उन 
भगवानको) आभजेत्‌ (सम्यक्‌ रूपसे भजते हैं) | 


अनुवाद -परमेश्वरसे विमुख जीवको मायाके कारण स्वरूपकी विस्मृत 
उत्पन्न होती है एवं उसके कारण देहमें आत्माभिमान उत्पन्न होता है । द्वितीय 
वस्तु जो देह इन्द्रिय आदि हैं, उनमें अभिनिवेश होनेसे ही भय उत्पन्न होता है। 
अतएव ज्ञानी व्यक्ति गुरुमें देवताबुद्धि और प्रियताबुद्धि स्थापन करके 
अव्यभिचारिणी भक्तिके साथ परमेश्वरका भजन करते है । 

ईशात्‌ अपेतर्य--ईश्वर (भगवान्‌से) जो अपगत हैं, जो भगवत्‌-विमुख हैं, 
तन्मायया--उन भगवान्‌की मायासे, मायाशक्तिके प्रभावसे अस्मृतिः--स्मृतिका 
अभाव-स्वरूपकी विस्मृति उत्पन्न होती है। जीव नित्य कृष्णदास है, कृष्ण- 
सेवा करना ही जीवका कर्त्तव्य है-इस प्रकारकी स्मृति ही जीवके स्वरूपकी 
स्मृति हे । कितु जो जीव भगवत्‌-विमुख हैं, मायाके प्रभावसे उनकी वह स्मृति 
नष्ट हो जाती है। 

चिदानन्दात्मक जीवके साथ आनन्दका एक नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये 
जीन सर्वदा ही आनन्दका अनुसन्धान करता है--ऐसा किये बिना वह रह नहीं 
सकता, क्योंकि यह उसकी स्वरूपानुबन्धिनी प्रवृत्ति है । इस आनन्द-अनुसन्धान- 
को दो धाराएँ हैं--भगवत्‌-सेवाका आनन्द एवं अपनी इन्द्रिय-तृप्तिका आनन्द । 
भगवत्‌-सेवाके आनन्दकी ओर जिनकी मति जाती है, अपनी इन्द्रिय-तृसिकी बात 
कभी भी उनके मनमें जाग्रत नहीं होती--भगवत्‌-सेवामे जो एक अपूर्व आनन्द है, 
उस आनन्दको बात भी उनके मनमें नहीं उठती, केवल भगवत्‌-सेवाकी उत्कण्ठामें 
ही वे विभोर हुए रहते हैं । इस उत्कण्ठामें विभोर होनेका हेतु यही है कि जीव 
नित्य कृष्ण-दास होनेके कारण भगवत्‌-सेवा उसका स्वरूपानुबन्धी कत्तेव्य है | 
'कितु जो अपने स्वरूपकी बात--अपने स्वरूपानुबन्धी कत्तेव्यकी बात भल जाते 
हैं, भगवत्‌-सेवाके आनन्दकी बात उनके मनमें नहीं आती--आती है केवल मात्र 
आत्मेन्द्रिय तृप्तिकी बात--अपनी देहकी, अपनी इन्द्रिय आदिकी तृप्तिकी बात | 
इन्द्रिय आदिके सुखकी बात सोचते-सोचते जीव इन्द्रिय आदिके सुखको ही अपना 
सुख मानने लगता है--अतएव अपनी देहको 'मे' मानने लगता है, इन्द्रिय 
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आदिको अपनी इन्द्रिय मानने लगता है। इस प्रकार देह-इन्द्रिय आदिमें उसको 
अहं-ममत्व आदि बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। आत्मसुखकी वासनासे ही इस 
प्रकार होता है। भगवत्‌ सुखकी वासना ही जीवका स्वरूपानबन्धी कर्तव्य 
होनेके कारण, एवं भगवत्‌-सुखवासना और आत्म सुखवासना परस्परमें विरुद्ध 
होनेके कारण आत्म-सुखवासना जीवके स्वरूपके विपरीत वासना है--अतः इस 
आत्म-सुखवासनासे ही जीवके स्वरूपके विपर्ययका परिचय मिलता है। स्वरूपकी 
विस्मृतिसे यह उत्पन्न होता है, इसीलिये कहा गया है ततः-अस्मृतिसे, स्वरूपकी 
विस्मृतिसे विपर्ययः--विपरीत बुद्धि, स्वरूपानुवन्धिनी बुद्धिकी विपरीत बुद्धि 
उत्पन्न होती है एवं उससे ही देह-देहिक वस्तुमें अहं-ममत्व आदि ज्ञान उत्पन्न 
होता है । विपयंय किसको कहते हैं--यह महामति अक्रूरके वाक्यमें विशेष रूपसे 
परिस्फुट हुआ है । उन्होंने कहा है--मेरी मतिका विपर्यय हो गया है, क्योंकि, मैं 
अनित्य कमेफलको नित्य मानता हूँ, अनात्म देहमें आत्मवुद्धि करता हूँ (देह ही 
में हँ--इस प्रकार मानता हूँ), दुःखरूप गृह आदिमें सुख मानता हूँ, सुख-दुःख 
आदि इन्द्रमें ही आराम मानता हूँ, में तमोगुणमें पूर्णरूपसे डूब गया हूँ, इसीसे 
अपनी परम प्रेमास्पद वस्तु श्रीकृष्णको जान नहीं पाता हूँ। 
अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययसतिह्य हम्‌ । 
इन्द्वारामस्तमोचिष्टो न जानेत्वा55त्मनः प्रियम्‌॥ (श्रीम०भा० १०।४०।२५) 
अस्तु, पहले ही यह कहा जा चुका हे कि जीवके आनन्दातुसन्धानकी 
धाराएँ दो हें; इन दो धाराओंकी अनुकूल वस्तुएँ भी दो हैं--श्रीकृष्ण--श्रीकृष्णकी 
इन्द्रिय आदि और जीवकी अपनी देह और अपनी इन्द्रिय आदि । अपने स्वरूपकी 
बात भूल जानेपर प्रथम कस्तु श्रीकृष्णकी बात भी जीव भूल जाता है, तब मनमें 
रहती है केवल अपने सुखकी बात एवं उसके अनुकूल द्वितीय वस्तुकी बात- देह- 
इन्द्रिय आदिकी बात । अपने सुखकी चिन्ता करते-करते देह-इन्द्रिय आदिमें ही 
जीवका अभिनिवेश उत्पन्न होता है--स्वरूपको विपरीत-बुद्धिका ही यह 
अवश्यम्भावी फल है। इसीलिये यह कहा गया हे कि ततः--उस विपरीत 
बुद्धिसे देह आदिमें अहं-ममत्व आदि बुद्धिसे द्वितीय वस्तु देह-इन्द्रिय भादिमें जो 
अभिनिवेद उत्पन्न होता है, उस द्वितीयाभिनिवेशत:--द्वितीय वस्तुमें अभिनिवेश 
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होनेके कारण भयं स्यात्‌- जीवको भय, संसार-भय, त्रिताप ज्वाला उत्पन्न होते 
हैं। इससे यह देखा गया कि संसार-भयका, त्रिताप ज्वालाका मूल कारण है 
जीवके लिये स्वरूपकी विस्मृति--श्रीकृष्ण विस्मृति | इसी लिये यह कहा गया है-- 
'कृष्ण' भूलि सेइ जीव-अनादि बहिमुख । 
अतएव माया तारे देय संसार-दुःख ॥ (चे०च०म० २०१०४) 

कृष्णको भूलकर जीव माया कवलित हुआ है, इसीसे वह संसार-दुःख भोग 
करता है। कितु मायाके हाथसे उद्धार पानेका उपाय क्या है ? गीताके ७१४ 
इलोकसे पता लगता है कि भगवानूके शरणापन्न हुए बिना मायाके कवलसे कोई 
भी छुटकारा नहीं पा सकता ; शरणापन्न होनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये 
एकान्तिक भावसे भजन करना आवश्यक हे । इसीलिये यह कहा गया है अत;-- 
कृष्ण-विस्मृतिसे ही संसार दुःख उत्पन्न होते हैं इसलिये बुद्ध:--पण्डित लोग 
गुरुदेचात्मा सन्‌: श्रीगुरुदेवको देवता और परम-आत्मीय ( प्रेष्ठ ) मानकर 
एकया भक्तया- अव्यभिचारिणी भक्तिके सहित, अन्य-अभिलाषा-शून्या भक्तिके 
सहित, कृष्णसुखकतात्पर्यमयी भक्तिके सहित ईशं--भगवानूको आभज्ञेत्‌-आ- 
सम्यक-रूपसे भजेत्‌--भजन करे | 

पूर्व पयारके प्रथमारद्धके प्रमाणमें यह शलोक है । 

तथाहि भ्रीमद्भगवद्गीतायाम्‌ (O १४)-- 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥४४॥ 

संसूकतटीका--के तहिं तवां जानन्तीत्यत आह देवति | दैवी अळो किकी 
अत्यदुशुतेत्यर्थः शुणमयी सत्वादिणुणविकारात्मिका मम. परमेश्वरस्य 
शक्तिर्माया दुरत्यया दुस्तरा हि प्रसिद्धमेतत्‌ तथापि मामेचेत्येचक्रारेण 


अव्यभिचारिण्या भक्त्‌या ये प्रपद्यन्ते भजन्ति मायामेतां सुदुस्तरामपि ते 
तरन्ति ततो मां जानन्तीति भावः। स्वामी | 


अन्वय--मम (मेरी) एषा (यह) देवी (अलो किकी अत्यद्भुता 
d » अत्यदभुता) गुणमयी 
(सत्वादि गुण विकारात्मिका) माया (माया) दुरत्यया (दुरतिक्रमणीया) हि 
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(निश्चित हे), ये (जो लोग) माम्‌ (मेरेमे) एच (ही) प्रपद्यन्ते (शरणापन्न होते 
हैं) ते (वे लोग) एतां (इस) माया (मायाको) तरन्ति (अतिक्रमण कर सकते हैं) । 

अज्नुवाद--भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह रहे हैं--मेरी यह अलौकिकी और अत्यद्भुता 
गुणात्मिका (गुणमयी) माया दुरतिक्रमणीया है। जो मेरा आश्रय ग्रहण करते 
हैं, केवल वे ही इस सुदुस्तरा मायासे उद्धार पा सकते al 

श्रीकृष्ण कहते हैं--मेरी यह गुणमयी--सत्व आदि गुण-विकारमयी माया, 
देची--अलौकिकी, देवशक्तिसम्पन्ना है । जड़ मायाकी जो वृत्ति जीवके स्वरूपको 
भुलाकर उसको अनित्य संसार-सुखमें मुग्ध करके रखती है, उसको जीवमाया कहा 
जाता है। इस इलोकमें 'देवीमाया' शब्दसे जीवमायाकी ओर ही संकेत 
किया गया है। यह जीवमाया जड़-शक्ति होनेके कारण किसी चेतन्यमयी 
शक्तिद्वारा प्रवत्तित न होनेपर क्रियाशीला नहीं हो सकती ; श्रीकृष्णकी चेतन्यमयी 
शक्तिद्वारा प्रवर्तित होकर जीवमाया अनादि-बहिमुख जीवको संसारका भोग 
कराती है। यह माया श्रीकृष्णकी बहिरङ्गा शक्ति है, कितु बहिरङ्गा होनेपर 
भी है तो शक्ति ही ; बहिरङ्गा होनेके कारण श्रीकृषणके निकट अथवा श्रीकृष्णके 
किसी भी अप्राकृत धाममें भी नहीं जा सकती--यह सत्य है, तथापि श्रीकृष्णकी 
वह आश्रिता है एवं श्रीकृष्णणी आश्रिता होनेके कारण आश्रयरूप श्रीकृष्णकी 
शक्तिसे शक्तिमती है, एवं इस शक्तिसे शक्तिमती होनेके कारण ही उसकी शक्ति 
अलौकिकी है, इसीसे मायाको देवी कहा गया है । यह ठीक है कि जीव भी श्रीकृष्ण 
की शक्ति--तटस्था शक्ति है। बहिरङ्गा मायाशक्ति श्रीक्रष्णक या श्रीकृष्णके 
किसी भी धामके निकट नहीं जा सकती, कितु जीवशक्ति तटस्था होनेके कारण 
श्रीकृष्णके निकट भी जा सकती है। जो जीव अपने स्वरूपकी बातका स्मरण करके 
श्रीकृष्ण-सेवामें संलग्न हैं, वे श्रीकृष्णके निकट श्रीकृष्णके ही साक्षात्‌ आश्रयमें 
अवस्थित हैं, बहिरङ्गा मायाशक्ति श्रीकृष्णसेवामें लगे हुए उन जीवोंके निकट भी 
नहीं जा सकती | कितु जो जीव अपने स्वरूपको भूलकर, स्वरूपानुबन्धी कत्तव्य 
श्रीकृष्णसेवाकी बातको भूलकर श्रीक्गष्णके सान्निध्य और श्रीक्गष्णके साक्षात्‌ 
आश्रयको त्यागकर बाहरकी ओर चले आये हैं, और अपने आपको मायाके 
फन्देमें डाल दिये हैं, उनको मायाने अष्टभुजाकी तरह जकड़ डाला है। मायाकी 


१५१ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay VSR है रिक TOP "०१० 


शक्ति उनकी शक्तिकी अपेक्षा बहुत अधिक है, कारण, मायादेवी--आश्रयरूप 
श्रीकृष्णकी शक्तिसे शक्तिमती है। किंतु जीवने उस आश्रयको त्याग दिया 
है, इस कारणसे शक्तिहीन है। इस प्रकारकी अवस्थामें मायाबद्ध जीवके लिये 
देवी माया दुरत्यया--दुलंघनीया है। जीव अपनी शक्तिसे किसी प्रकार भी 
मायाके फन्देसे अपने आपको मुक्त नहीं कर सकता। कितु वही जीव यदि फिर 
श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण कर लेता है, श्रीकृष्णके शरणापन्न हो जाता है, तब 
माया स्वयं ही उसको छोड़ देगी, कारण, ज्यों ही जीव सर्वभावसे श्रीकृष्णके 
शरणापन्न होता है, तभी श्रीकृष्ण उसको आश्रय देकर अङ्गीकार कर लेते हैं । 
श्रीकृष्ण जिसको अङ्गीकार कर लेते हैं, बहिरङ्गा मायाशक्तिका उसके ऊपर कोई 
भी अधिकार नहीं रह सकता । अथवा माया हुई श्रीकृष्णकी शक्ति, श्रीकृष्ण 
इच्छा करते ही अपनी मायाशक्तिको दूर कर सकते हैं, नहीं तो, जीव अपनी 
शक्तिसे किसी प्रकार भी ईश्वरकी शक्ति मायाको दूर नहीं कर सकता। जो 
जीव श्रीकृष्णके शरणापन्न होता है, कृष्ण कृपा करके उसको मायामुक्त कर 
देते हैं । 
'कृष्ण तोमार हङ्‌' यदि बले एक बार । मायाबन्ध हइते कृष्ण तारे करेन पार ॥ 
(चे० Fo मऽ २२२२) 

इसीसे श्रीकृष्णने कहा है: “ये--जो लोग मामेच प्रपद्यन्ते- मेरे ही 
शरणापन्न होंगे, मेरी कृपासे ते-वे लोग एतां मायां तरन्ति--इस देवी 
मायाके कवलसे उद्धार पा सकते हैं ।” जो. लोग श्रीकृष्फे शरणापन्न नहीं 
होंगे, वे लोग मायाके जालसे उद्धार नहीं पा सकेंगे । यही 'एव' शब्दका 
तात्पये है। 

श्रोकृष्णके MOTT होनेकी योग्यताके लिये भजनकी आवश्यकता है । 
इसीसे पूर्ववर्ती aaa अन्तिम चरणमें अव्यभिचारिणी भक्तिके साथ भजनकी 
बात कहकर इस इलोकमें भजनकी आवश्यकताको बात कही है। कृष्णभजनके 
अशा श्रीकृष्णके शरणापच हो सकनेपर ही त्रिताप-ज्वाला--संसार-दुःख द्र 
होंगे, यही तात्पय है । * १ 

पूर्वे पयारके उत्तराद्धे प्रमाणमें यह इलोक है। 
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भक्ति बिनुमुक्ति नाहि,मत्तय से भुक्ति हय ।९८। 
मिलती न भक्तिके बिना गुक्ति, बस, एक भक्तिसे मुक्ति-मिलन Il 


भक्तिके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती । भक्ति करनेसे मुक्ति भौ हो जाती 
है । ज्ञान, योग आदि किसीकी भी भक्ति अपेक्षा नहीं रखती । भक्ति स्वतन्त्र 
रूपसे अपना फल तो दे ही सकती है, इससे अधिक ज्ञान योग, आदिका फल भी 
दे सकती हे । १ 

ज्ञानमार्गके साधक यदि भक्तिके अज्भोंका अनुष्ठान न करें तब वे अपना 
लक्ष्य सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते । 

यहाँपर प्रश्‍न हो सकता है कि ज्ञानमार्गके साधक तो निविशेष ब्रह्म 
सायुज्यकी ही कामना करते हैं, वे भगवत्सेवाकी कामना तो करते नहीं, अतः 
भक्ति-अज्भोंका अनुष्ठान करना उनके लिये अति आवश्यक क्यो है? जो लोग 
सेवा प्रार्थना करते हैं उनके लिये ही भक्तिका प्रयोजन हो सकता है। इसका 
उत्तर यही हे--शास्त्रके मतसे भगवत्‌-कृपाके बिना जीव माया-बन्धनसे 
मुक्त नहीं हो सकता, भगवानूके किसी भी स्वरूपकी प्राप्ति भी नहीं कर 
सकता | 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। (गीता ७१४) 

यह गीताकी उक्ति है । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न Raat न बहुना 
Ada, यमेचेष वृणुते तेन लम्यतस्यैष आत्मा चिवृणुते तनुँ स्वामिति 
( कठ० १।२।२।३ )--ये श्रुति वचन हैं। नित्यव्यक्तोऽपि भगवानीक्षते 
निजशक्तितः --ये नारायणाध्यात्मवचन आदि इसके प्रमाण हैं। कितु परतत्त्वके 
जिस स्वरूपमें कृपालुता नहीं है, भक्तवत्सलता नहीं है, उस स्वरूपकी उपासनासे 
साधक उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता । अतएव केवल मात्र उस स्वरूपकी 
उपासनासे साधक मायाबन्धनसे मुक्त हो ही नहीं सकता, परब्रह्मके किसी भी 
स्वरूपकी उपलब्धि भी नहीं कर सकता । ज्ञानमार्गके साधकके उपास्य हुए 
अव्यक्तशक्तिक, निर्गुण, निराकार ब्रह्म या निर्विशेष ब्रह्म । निर्गुण होनेके कारण 
इस स्वरूपमें कृपालुता और भक्तवत्सलता आदि गुण नहीं हैं। अव्यक्तशक्तिक 
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होनेके कारण उनमें कृपाशक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं है। अतएव इस निविशेष- 
स्वरूपसे कोई भी कृपा पानेकी आशा नहीं कर सकता । तथापि मुक्ति पानेके 
लिये परब्रहाकी gaat प्रयोजन है। यह कृपा पानेके लिये ही ज्ञानमार्गके 
साधकोंको भक्तिका अनुष्ठान करना पड़ता है। किंतु वे भक्ति करें किसकी ? 
अपने उपास्य निर्विशेष-स्वरूपके प्रति भक्ति-प्रयोग हो सकती नहीं ; कारण, भक्ति 
शब्दसे मुख्यतः सेवा समझी जाती हे (भज्‌ धातु सेवायाम्‌) ; निर्विशेष-स्वरूपकी 
सेवा हो सकती नहीं ; कारण, वे.निर्गण, निशक्तिक, निराकार होनेके कारण सेवा 
ग्रहणका प्रयोजन और योग्यता उनको नहीं है। तब वे भक्ति करें किसकी ? 
सविशेष-स्वरूप--सगुण और सशक्तिक स्वरूपके अतिरिक्त अन्य स्वरूपकी सेवा 
हो नहीं सकती । अतएव ज्ञानमार्गके साधकगणके काम्य ब्रह्मसायुज्य प्रा पिके 
लिये उनको किसी भी सविशेष स्वरूपके प्रति भक्ति प्रयोग करनी होगी। इस 
सम्बन्धमें भक्तिशास्त्रका कहना है कि यदि निर्विशेष-ब्रह्मसायुज्य-कामीगण ब्रह्मका 
सविशेष-स्वरूप-साकार-स्वरूप स्वीकार करते हैं, साकार-स्वरूपका सच्चिदा- 
नन्दमय-विग्रहत्व स्वीकार करते हैं,--स्वीकार करके उस सच्चिदानन्दमय विग्रह 
स्वरूपमें भक्तिका प्रयोग करके उनके चरणोंमें मायासे उद्धारकी एवं निर्विशेष 
ब्रह्मके साथ सायुज्यकी प्रार्थना करते हैं, तब 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌। (गीता ४११) 

गीतोक्त इस प्रतिशुतिके अनुसार वे उनकी प्रार्थनीय वस्तु उनको अवश्य ही 
देंगे। यह सिद्धान्त प्रकट करनेके लिये ही श्रीमद्भगवद्गीताके १०५५ की टीकामें 
विश्‍वनाथ चक्रवर्तीपादने लिखा है -- ये तु भक्तिमिश्रं ज्ञानमभ्यसन्तो 
भगचन्मूति सच्चिदानन्द्मयीमेच मन्यमानाः क्रमेणा विद्या विद्ययोरूपरमे परा 
भक्ति लभन्ते, ते जीचन्मुक्ताः द्विविधाः-णक़े सायुज्याथ भक्ति कुर्बन्तस्तयेच 
तत्पदार्थमयरोक्षीकृत्य तस्मिन सायुज्यं लभन्ते, इत्यादि । और यदि वे 
परन्नह्मके सच्चिदानन्दमय विग्रहको स्वीकार न करें, अतः उनके प्रति भक्ति प्रयोग 
न करे, तो उनका सय मुक्तिका साधन त्डुलशून्य तुषराशिको प्रहार करनेके 
सदृश वृथा श्रम मात्रमे पर्यवसित होगा। वे सायुज्य मुक्ति ही नहीं पायेंगे-- 
केवल इतना ही नहीं, भगवद्विग्रहको सच्चिदानन्दमय स्वीकार न करनेसे जो 
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अपराध ea उसके परिणामस्वरूप उनको जीवन्मुक्त-अवस्थासे भी पतित होना 
होगा एवं फिर संसार-जालमें फंसना होगा। 
जीवन्मुक्ता अपि पुनर्यान्ति संसार-चासनाम | 
यद्यचिन्त्यमहाशक्तयौ भगवत्यपराधिनः ॥ 
वासनाभष्यधूत यह परिशिष्ट वचन ही उसका प्रमाण है। 
अतएव ब्रह्मसायुज्य प्रा प्रिके लिये ज्ञानमार्गके साधकोंको भी भगवान्‌के सविशेष 
` स्वरूपके उद्देश्यसे उनकी कृपा प्राप्तिके लिये भक्तिका अनुष्ठान करना होगा । 
जो श्रीकृष्णके प्रति उन्मुख होते हैं, अर्थात्‌ जो कृष्णकी भक्ति करते हैं, उनके 
लिये यही मुक्ति ज्ञानमार्गकी सहायताके बिना भी प्राप्त हो जाती है। इसके 
द्वारा भक्तिकी अन्यनिरपेक्षता और स्वतन्त्रता सूचित हुई । इस पया रारे 
मुक्ति-शब्दसे मायाबन्धनसे अव्याहति-छुटकारा ही बताया है । ब्रह्मसायुज्य 
कामीको ब्रह्मसायुज्य-कामनाका मूल भी मायाबन्धनसे मुक्ति कामना है। उनके 
मतसे ब्रह्मसायुज्य प्राप्ति होनेसे ही मायावन्धनसे छुटकारा हो सकता है, अन्य 
किसी भी प्रकारसे नहीं अथवा मायाबन्धनसे मुक्त होते ही उनके मतके अनुसार 
साधक ब्रह्मसायुज्य प्राप्त कर लेता है। अतएव उनके ATA 'मायाबन्धनसे मुक्ति' 
और (ब्रह्मसायुज्य प्रास्ति' प्रायः एक ही वस्तु है । जो लोग भत्तिमार्गसे श्रीकृष्णकी 
उपासना करते हैं, वे सायुज्य-मुक्ति नहीं चाहते, मायाबन्धनसे भी मुक्ति नहीं 
चाहते, चाहते हैं केवल श्रीकृष्णसेवा । मायाबन्धनसे मुक्ति न चाहनेपर भी यह 
मुक्ति उनके कृष्ण-सेवाःप्रासिके आनुसङ्गिक फलरूपमें अपने आप ही आ जाती 
है। परम करुण श्रीकृष्ण अपने भक्तको सायुज्यमुक्ति नहीं देते, कारण, इससे 
जीवके स्वरूपानुबन्धी सेव्य-सेवक भाव नष्ट हो जाता है । 
नामकीत्त॑न भक्तिअद्धोंमें श्रेष्ठ अङ्ग है । यदि सायुज्य-मुक्तिकी वासना हृदयमें 
रहे, तो ज्ञानमार्गके साधनका अनुष्ठान न करनेपर भी केवळ नामकीत्तन करनेसे 
ही वह साधक सायुज्य-मुक्ति पा सकता है, वराहपुराणमें उसका प्रमाण 
मिलता हे। 
| “नारायणाच्युतानन्त वासुदेवेति यो नरः | 
सततं कीर्तयेद्‌ भूमि याति agaat स हि॥ 
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जो सवंदा नारायण, अच्युत, वासुदेव इत्यादि नामकीत्तन करते हैं, भगवान्‌ 
कहते हैं, वे “मुझमें लय प्राप्त होते हैं'--अर्थात्‌ सायुज्य-मुक्ति पा जाते हैं । इसका 
~ कारण, नामकीत्तनके (तथा भक्ति अद्भके) अनुष्ठानसे चित्तमें शुद्धसत्वका आवि- 
भाव होता है, वही शुद्धसत्व ही साधकको अभीष्ट वस्तु दान करनेमें समर्थ है | 
भक्ति परमःस्वतन्त्र और परम-अद्भुत-अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न होनेके कारण 
ही स्वयं ही सब साधनोंका फल देनेमें समर्थ है । 'भक्तिरेच भूयसी” । श्रुति । 
तथाहि श्रीमद्भागचते (१०।१४।४)-- 
श्रेयःसृति भक्तिप्रुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेपामपौ क्लेशल एव शिष्यते 


नान्यद्‌ यथा स्थूलतुपावधा तिनाम्‌ ॥४६॥ 

संरूकतटीका--भक्ति विना ज्ञानन्तु न सिध्येदित्याह श्रेयः सतिमिति। 
श्रेयसां अभ्युदयापचरग लक्षणानां सतिः शरणं यस्याः सरस इच निकराणाम्‌, 
तां ते तव भक्तिमुदस्य त्यक्तूचा श्रेयसां मार्गभूतानामिति घा तेषां 
क्लेशल एच क्लेश एवावशिष्यते । अयं भाचः-- यथा अल्पप्रमाणं धान्यं 
परित्यज्य अन्तःकणहीनान्‌ स्थूळघान्याभासां सूतुपान्‌ ये अपध्नन्ति 
तेषां न किञ्चित्‌ फलं एवं भक्ति तुच्छीकृत्य ये केषलबोधलाभाय प्रयतन्ते 
तेषामपीति । स्वामी | 

अन्वय--विभो ( हे व्यापक प्रभो )। श्रेयः सति ( मङ्गलप्रास्तिके उपाय- 
स्वरूप ) ते ( तुममें ) भक्ति ( भक्तिका ) उद्स्य ( परित्याग करके ) ये (जो लोग) 
केचल-बोधलब्धये ( केवल ज्ञानप्रासिके निमित्त ) क्लिश्यन्ति ( परिश्रम करते 
हैं) रूथूलतुपावघातिनां ( अन्तःसार शून्य स्थूल तुषको पीटनेवालोंकी ) यथा 
(तरह) तेषां (उनके लिये) क्लेशलः ( क्लेश--श्रम ) एच (ही) शिष्यते 


(अवशिष्ट रहता है) अन्यत्‌ (अन्य कुछ--क्लेशके अतिरिक्त 
(अवशिष्ट नहीं रहता )। Fl 


अचुचाद्‌ बहने श्रीकृष्णके प्रति कहा-हे विभो ! 
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तुम्हारेमें भक्तिका त्याग करके जो केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये ( शास्त्रके अभ्यास 
आदिका या साधनका ) क्लेश स्वीकार करते हैं, अन्तःसारहीन स्थल तषको 
पीटनेवाले व्यक्तिकी तरह उनका यह क्लेश मात्र ही अवशिष्ट स्वा G और 
कोई भी लाभ उनको नहीं होता । 

श्रेयःखृति-श्रेयका (मद्धलका) सृति (मार्ग, रास्ता, उपाय ) स्वरूप ; 
सर्वविध मङ्गल-प्राप्तिके उपाय-स्वरूप ये भक्ति-श्रीकृष्णभक्ति --जिस भत्तिमार्गके 
अनुष्ठानसे जीवका सर्वविध मङ्गल हो सके, उसको उदसूय--परित्याग करके, 
भक्तिमार्गका अनुष्ठान न करके जो लोग केबल-बोधलब्धये--केवल ज्ञान प्रा सिके 
निमित्त, जीव-ब्रह्मका ऐक्यज्ञान प्राप्त करनेके निमित्त किलश्यन्ति-क्लेश 
करते हैं, क्लेशकारी साधनके निमित्त परिश्रम करते हैं, कठोर साधनका कष्ट 
स्वीकार करते हैं, उनके लिये कलेशळः एच-कलेश ही, केवलमात्र साधनका 
क्लेश ही शिष्यते--अवशिष्ट रहता है। उनके भाग्यमें साधनका फल भी 
केवल साधनका क्लेश ही प्राप्य रहता है, और कुछ भी नहीं ; स्थूळलुषाघातिनां 
यथा-स्थूल तुषको पीटनेवालेकी तरह; जिस धानमें चावल नहीं है, वेसे 
चिटाधानके या तुषके ऊपर चावल निकालनेके लिये--जो लोग आघात करते हैं, 
वे सारे दिन परिश्रम करनेपर भी जेसे एक भी चावल उसमें-से नहीं निकाल 
सकते--उनकी सब चेष्टा जिस प्रकार कोरे परिश्रम एवं कष्टमें पर्यवसित होती 
है, उसी प्रकार भक्तिके संस्रवहीन साधनके द्वारा जीव-्रह्मके ऐक्य उपलब्धिकी 
चेष्टा करते हैं, उनके भाग्यमें केवल साधनका कष्ट ही जुटता है, जीव-ब्रह्मका 
ऐक्य-ज्ञान उनके लिये दुर्लभ है, कारण भक्तिकी कृपा बिना ज्ञानमार्गके 
साधनका फल मुक्ति भी नहीं मिलता। 

तथाहि तत्रेव (१०।२।३२) ¬ , 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्व्यस्तभावादविशुद्भवुद्भयः | 
आरुह्य कृच्छेण परं पदं ततः 


पतन्त्यधोऽनादतयुष्मदड्घयः ॥४७॥ 
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संरुकृतटीका-ननु विवेकिनां कि मद्भजनेन मुक्ता एव हि ते तत्राहुः 
asa इति। घिमुक्तमानिनः विमुक्ता बयम्‌ इति मन्यमानाः। त्वयि 
अस्तो निरस्तोऽत cares, यो भाचतस्मात्‌ भक्तेरभाचा दित्यर्थः | न 
विशुद्धा ghai ते तथा। यद्वा त्वयि अस्तभाः इति च्छेदः अस्तमतयो 
वादेष्वेव चिशुद्धवुद्धयः। कृच्छेण वहुजन्मतपसा परं पदं मोक्ष सन्निहितं 
सत्कुल-तपःश्रुतादि आर्हा पतन्ति विघ्नेः अभिभूयन्ते । न आद्वतो 
युप्मदङघी येस्ते । स्वामी । 

अन्वय--अरविन्दाक्ष (हे पद्मपछाशनयन) ! त्वयि (तुममें) अस्तभाचात्‌ 
(भक्तिहीनताके कारण) अविशुद्धवुद्धयः (अविशुद्ध बुद्धि) अन्ये (अन्य) ये (जो 
लोग) चिमुक्तमानिनः (अपनेको विमुक्त मानते हैं, ऐसे व्यक्ति) कृच्छेण 
(अति कष्टसे--अनेक जन्मोंकी तपस्याके प्रभावसे) पर॑ पदं (परम पद--मोक्ष 
सन्निहित सत्कुरमें जन्म आदि) आरुह्य (आरोहण करके --प्ाप् करके) अनाद्वत- 
युष्मद्ङ्घ्रयः (तुम्हारे चरणोंमें अनादर करनेसे) ततः (उस स्थानसे--उस 
मोक्षसन्निहित अवस्थासे) अधः पतन्ति (अधःपतित होते हैं) । 

अनुवाद--श्रीकृष्णको लक्ष्य करके देवगणने कहा--हे कमललोचन ! जो 
तुम्हारे प्रति विमुख हैं, तुममें भक्तिके अभावके कारण उनकी बुद्धि अविशुद्ध 
रहती है, अतएव वास्तवमें विमुक्त न होनेपर भी वे लोग अपने आपको विमुक्त 
मानते हैं । वे अति कष्टसे विषय-सुखका परित्याग करके कठोर तपस्यादि द्वारा 
मोक्षसन्निहित सत्कुल आदि प्राप्त करके भी तुम्हारे चरणोंमें अनादरके कारण 
उन सत्कुलादिसे अधःपतित होते हैं। 

अरचिन्दाक्ष-अरविन्द (कमल, पद्म) के aca अक्षि (नयन, चक्षु) हैं 
जिनके ; कमललोचन श्रीकृष्ण ! असूतभावात्‌--अस्त (निरस्त) हुए हैं जो भाव 
(भक्ति), उसके कारण ; भक्तिके अभावके कारण ; श्रीभगवान्‌में भक्ति नहीं है 
इसलिये | अविशुद्धबुद्धयः--जो विशुद्ध न हो, वह अविशुद्ध, मलिन। भविशद्ध 
(मलिन) हुई है बुद्धि जिनकी, वे अविशुद्ध-बुद्धि, मलिन-मति । a 
निगुण भक्तिके बिना बुद्धि विशुद्ध नहीं हो सकती । चिमुक्तमानिन:--विमुक्त 
(जीवन्मुक्त) अपने आपको मानते हैं जो; वस्तुतः जीवन्मुक्त न होनेपर भी जो 


१५८ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi जर्तत ay i Trust Donations 
से जीवन 
~> 


यह मानते हैं कि हम जीवन्मुक्त हो चुके, ऐसे लोग । बुद्धि शुद्ध नहीं होनेके कारण, 
वस्तुतः वे जीवन्मुक्त नहीं हैं इस बातको वे सम नहीं सकते | जो हो, ऐसे 
जीवन्मुक्ताभिमानी व्यक्तिगण छृच्छेण--अति कष्टसे, विषय-सुख आदिका 
परित्याग करके अनेक जन्मोंके कष्टसाध्य तपस्या आदि करके परं पदं आरुह्य - 
मोक्षसन्निहित-सत्कुलजन्म आदि श्रेष्ठ पद प्राप्त करके भी नादृशयुष्मद्रुघय: 
-तुम्हारे चरणोंके अनादरके कारण, तुमको मायिक विग्रह मानकर तुम्हारी 
अवज्ञा करनेके फलसे अधःपतन्ति--अधःपतित होते हैं। | 


तथाहि तत्रेव (११।५।२)- | 
मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुपस्याश्रमेः सह। 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा शुणेविप्रादयः प्रथक्‌ ।।४८॥ 


संस्कृतटीका--रूवजनकस्य गुरोभंगवतोऽनादरात्‌ गुरुद्रोहेण दुर्गति 
यास्तीति aad भगवतः सकाशात्‌ वर्णाश्रमाणां उत्पत्तिमाह मुखेति । 
गुणेः सत्वेन fas: सत्वरजोभ्यां क्षत्रियः रजस्तमोभ्यां वेश्यः तमसा 
शुद्र इति | स्वामी | 

अन्वय--शुणेः (गुणद्वारा ) पृथक (पृथक्‌) चिप्रादयः (ब्राह्मणा दि--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--ये सब) चत्वारः (चार) वर्णाः (वर्ण) gerea 
(अगवान्‌के) मुखवाहुरुपादेभ्यः (यथाक्रमसे मुख, बाहु, ऊरु एवं पादसे) आश्रमेः 
(आश्रम--ब्रह्मचर्य, miraa, वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार आश्रमोंके) 
सह (सहित) जज्ञिरे (जन्मे हैं )। ` 

अनुचाद्‌- भगवानके मुख, बाहु, ऊरु (जंघा) और चरणसे सत्वादि गुणोंके 
तारतम्यसे पृथक्‌-पृथक्‌ चार वर्णोकी--चार आश्रमों सहित- उत्पत्ति हुई है । 

इस इलोकमें श्रीभगवान्‌से वर्ण और आश्रमकी उत्पत्तिको बात कही गयी g | 
भगवानूके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे कषत्रिय, ऊरु (जंघा ) से वैश्य एवं चरणोंसे शूद्रको 
उत्पत्ति है तथा जघन (नितम्ब) से गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थलसे 
वानप्रस्थकी उत्पत्ति है और संन्यास आश्रम उनके मस्तकमें स्थित है । 
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शृहस्थाश्रमो जघनतो ब्रह्मचयं हृदो मम] 
घक्ष'स्थलाद्‌ चने घासो न्यासः शीर्षणि च स्थितः ॥ 
(श्रीमञभा० ११।१७।१४) 
मोटामोटि बात यह है कि चारों वर्णोमें गृणकर्मसे ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होनेके 
कारण शरीरके श्रेष्ठ अङ्ग मुखमे ब्राह्मणकी, क्षत्रियोंके युद्ध आदि कार्य बाहुका 
काम होनेके कारण बाहुसे क्षत्रियकी, वेश्यको व्यवसाय-वाणिज्य और कृषि-कार्य 
आदिके उद्देश्यसे नाना स्थानोंमें यातायात आदिका प्रयोजन रहता है और यह 
यातायात प्रधानतः ऊहका काम होनेके कारण ऊरुसे वेश्योंकी और चरण ही 
शरीरका सबसे नीचा अङ्ग होनेसे चरणसे चारों वर्णोमें निकृष्ट शूद्रकी उत्पत्तिकी 
कल्पना की गयी है। ऋग्वेदसे भी यही प्रतीत होता है कि पुरुषके मुख सदृश 
राह्मण, बाहु सदृश क्षत्रिय, ऊर सदृश वैश्य एवं चरण सदृश शूद्र हैं। वस्तुतः 
गुण-कर्मके अनुसार ही चार वर्णोका विभाग किया गया है। जो सत्वगुण-प्रधान 
हैं वे ब्राह्मण, जो सत्व-रज-प्रधान हैं वे क्षत्रिय, जो रज-तम-प्रधान हैं वे वेश्य एवं 
जो तम-प्रधान हैं वे ae श्रेणीमें रक्खे गये हैं। प्राचीनकालमें जन्मके द्वारा वर्ण- 
विभाग नहीं होता था, गुण कर्मके द्वारा होता था | श्रीमद्भागवतके सप्तम 
स्कन्धके एकादश अध्यायसे भी यही जाना जाता है। ऐसा एक समय था, जब 
ब्राह्मण सन्तान भी ब्राह्मणोचित गुणके अधिकारी न होनेपर शाद श्रेणी भुक्त होते 
थे, और शद्रसन्तान भी ब्राह्मणोचित TA भूषित होनेपर ्राह्मणश्रेणी भुक्त होते 
थे। एक ही पिताके चार पुत्र चार वर्णोमे अन्तभुक्त हुए थे इसका प्रमाण भी 
शास्त्रमें मिलता हे । 
ब्रह्मचर्यं आदि आश्रमके विभाग भी गुण-कमंके अनुसार ही हुए हैं एवं 
गुणकर्मके अनुसार आश्रमोंके उत्कर्ष आदिके प्रति लक्ष्य रखकर 
के विभिन्न अद्धोंसे उनकी उत्पत्तिकी कल्पना की गयी हैः 
के विभिन्न asia साथ उनकी तुलना की गयी है । 


भक्तयेमुक्तिपाइलेहो अवश्य कष्णेरेभजय। 


पा मुक्ति भक्तिके द्वारा जन करता अवश्य श्रीकृष्णः 


कर ही पुरुष (भगवान्‌) 
“अथवा पुरुष (भगवान्‌) 


भजन IERI 
१६० 
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भक्तिकी कृपासे जो सायुज्य-मुक्ति पाते हैं, वे कृष्ण-गुणाकृष्ट हो भजनोपयोगी 
देह पाकर अवश्य ही श्रीकृष्णभजन करेंगे । पूर्ववर्ती ७८ और &२ पयारकी 
टीका देखिये। 
तथाहि भावार्थदीपिकायां (श्रीमदुभागवते १०।८७।२१ — 
(नृसिंह तापनी २।५।१६१ )--शङ्कणभाष्ये | 
मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते ।४६॥ 
अन्वय अर्थ आदि इसी परिच्छेदके ३३वें शोकमें पृष्ठ १२४ पर देखिये | 
पूर्व पयारके प्रमाणमें यह श्लोक है। एकमात्र भक्तिकी कृपासे ही जो माया 
मुक्त हैं उनके लिये मुक्तावस्थामें भी कृष्णगुणाकृष्ट होना सम्भव है। ६४ से 
६६ पयार तक एवं ४४ से ४६ शलोक तक यही दर्शाया है। 


MBOUP भजनेवाले छ; प्रकारके ACARI 
एइ ठय आत्माराम कृष्णेरे भजय। 

थ्‌ 7 y c 
प्रथक-प्रथक चकार इहाँ अपिर अथ कय ॥९७॥ 
ये आत्माराम get करते श्रीकृष्ण-भजन हो गुणाकृष्ट | 
है 'च' का यहाँपर साथ छहोंके एथक-प्रथक्‌ 'अपि' अर्थ इष्ट ॥ 

एइ ST आत्माराम--केवल ब्रह्मोपासकोंमें साधक-आत्माराम, ब्रह्ममय- 
आत्माराम, एवं प्रास्रह्मल्य-आत्माराम और मोक्षाकाडक्षीमें मुमुक्षुआत्माराम, 


भक्तिद्वारा जीवन्मुक्त-आत्माराम, एवं प्राप्तस्वरूप-आत्माराम ; ये छः प्रकारके 


आत्माराम श्रीकृष्णको भजते हैं । 

पृथक-प्रथक्‌ चकार इत्यादि-'आत्माराम” शब्दके उक्त छः प्रकारके अर्थमें 
“आत्मारामाश्च' शब्दके अन्तर्गत 'च' शब्दका अर्थ होगा-'आपि'='भी' अथवा 
पर्यन्त ; आत्मारामाश्च--आत्मारामगण भी ; आत्मारामगणपर्यन्त (औरोंकी 
बात क्या कही जाय) । 'आत्माराम' शब्दके प्रत्येक अर्थके साथ इस अपि 
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आत्माराम-आक्षक हरिके गुण 
अर्थवाचक 'च' शब्दका पृथक्‌-पृथक्‌ योग करना होगा- साधक-आत्मारामाइच, 
ब्र्ममय-आत्मारामाश्च इत्यादि | अर्थ होगा इस प्रका रः-साधक-आत्मारामगण 


भी कृष्णगुणाकृष्ट होकर भजन करते हैं, ब्रह्ममय-आत्माराम भी भजन करते 
हैं, इत्यादि । 


'आत्मारामाशच अपि करे कृष्णे अहैतुकी भक्ति 
मुनयः सन्तः इति—कृष्णमनने आसक्ति।९८। 


होकर भी आत्माराम, कृष्णके प्रति अहेतृकी भक्ति-युक्त । 
मुनिगण हैं वे जो कृष्ण-मननमें होते हें आसक्ति-युक्त ॥ 


आत्माराम शब्दके उक्त छः अर्थोके सङ्ग मेल रखते हुए इलोकोक्त अन्यान्य 
शाब्दोंके अर्थ किये जाते हैं । 


आत्माराम अपि-आत्मारामगण भी ; आत्माराम होकर भी श्रीकृप्णमें 
अहेतुकी भक्ति करते हें । 


सुनयः सन्तः-मुनि (मननशील) होकर, कृष्ण-मननमें आसक्तियुक्त होकर । 
निग्रन्थाः अविद्याहीन- केहो विधिहीन। 
जाहा जइ युक्त-सेइ अथर अधीन ॥ 
'निग्रन्थ'-अविद्याहीन या कि जो व्यक्ति शास्त्र-विधिसे विहीन । 
दोनोंमें-से बह अर्थ बहाँपर ग्राह्य, जहाँ जो समीचीन ॥६६॥ 

निर्धन्थाः-पूर्वमें (पयार १३-१४ में) 'निग्नन्थ' शब्दके अनेक अर्थ किये ह 


उनमें-से उक्त छः प्रकारके आत्मारामके सम्बन्धमें मात्र दो अर्थ घटते हैं--अविद्या- 
ग्रन्थि-हीन और शास्त्र-विधि-हीन। 


जाहाँ जेइ युक्त जहाँ 'निग्र॑न्य' शब्दका जो अर्थ घटे वहाँ वही अथं प्रयोज्य 

हे । साधक, ब्रह्ममय, प्रासब्रहालय, भक्तिके द्वारा जीवन्मुक्त एवं प्रासस्वरूप- इन 

पाँच प्रकारके आत्मारामके साथ “मिग्रेत्य' शब्दका 'अविद्याग्रन्थिहीन' अर्थ युक्त 
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हो सकता है ; कारण, वे सभी मायातीत होनेसे अविद्याग्रन्थिहीन हें । और 
संसारी -जीवरूप मुमुक्षु-आत्मारामके साथ *निग्रेन्थ' शब्दका 'विधिहीन' अर्थ 
युक्त हो सकता है अविद्या-ग्रन्थि-हीन' अर्थ नहीं, क्योंकि संसारी जीवकी 
अविद्याग्रन्थि नष्ट नहीं हुई। 

श्ळोकोक्त अपि' शब्दका अर्थ यहाँपर 'भी' है। निग्रन्था अपि--अविद्या- 
ग्रन्थि-हीन होकर भी; अथवा विधिहीन होकर भी । अफि'का तात्पर्य यही है 
कि अविद्या-प्रन्थि छेदनके निमित्त ही लोग साधारणतः भजनमें प्रवृत्त होते हैं ; 
कितु उक्त पाँच प्रकारके आत्माराम अविद्या-ग्रन्थि शून्य होनेपर भी श्रीकृष्णभजन 
करते रहते हैं--श्रीकृष्णके गुण-माधुर्य ऐसे अद्भुत हैं कि उनका भजन किये बिना 
रहा नहीं जाता। और संसारी जीवरूप मुमुक्षु-आत्मारामके लिये 'अपि' शब्दका 
तात्पर्य यह है कि जो संसारबद्ध जीव हैं और इसलिये शास्त्र-विधिका आचरण 
नहीं करनेसे जिनके चित्तादि अशुद्ध हैं एवं इस कारणसे भुक्ति-मुक्ति आदिकी 
आशा त्यागकर श्रीकृष्णप्रीतिके उद्देश्यसे श्रीकृष्ण-सेवा करनेकी धारणाका भी 
जिनके चित्तमें स्थान पानेकी सम्भावना कम है--वे भी श्रीकृष्ण-गुणाकृष्ट होकर 
श्रीकृष्णमजन करते हैं, ऐसी परम आश्चर्यमय हे उनकी गुण-राशि । 

इस प्रकार आत्मा' शब्दका 'ब्रह्म' अर्थ पकड़कर ये छः प्रकारके आत्माराम 
हुए उनमें 'निग्रेन्थ' शब्दका यथायोग्य अर्थ योजनाद्वारा आत्माराम “ इलोकके 
छः प्रकारके अर्थ पाये गये :-- 

(१) श्रीहरिकी ऐसी परमाइचर्य गुण-महिमा है कि (इन 
गुणोंसे आकृष्ट होकर) जो लोग प्राप्तब्रहालय (आत्माराम) हैं, वे 
प्राप्तत्रह्मलय होकर भी एवं अविद्याग्रन्थिहीन (निग्र न्या!) होकर भी 
मननशील (श्रीक्ृष्ण-मननमें आसक्ति युक्त) होकर उरुक्रम-श्री कृष्णमें 
कृष्णसुखेक-तात्पर्यंमयी (अहैतुकी) भक्ति करते रहते हैं | 

(२) श्रीहरिकी ऐसी परमाश्चर्यं गुण-महिमा है कि (इन 
गुणोंसे आकृष्ट होकर) जो लोग ब्रह्ममय (आत्माराम) हैं, वे 
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ब्रह्ममय होकर भी एवं अविद्याग्रन्थिहीन (fave) होकर भी 
मननशील (श्रीकृष्ण-मननमें आसक्ति युक्त) होकर उस्क्रम-श्रीकृष्णमें 
कृष्णसुखेक-तात्पर्यमयी (अहैतुकी) भक्ति करते रहते हैं । 

(३) श्रीहरिकी ऐसी परमाइ्चर्य गुण-महिमा है कि (इन 
गुणोंसे आकृष्ट होकर) जो लोग (मुक्त) साधक (आत्माराम) हैं वे 
(मुक्त) साधक होकर भी एवं अविद्याग्रन्थिहीन (निर्ग्रन्था)) होकर 
भी मननशील (श्रीकृष्ण-मननमें आसक्ति युक्त) होकर उस्क्रम- 
श्रीकृष्णमें कृष्णसुखेक-तात्पर्यमयी (अहैतुकी) भक्ति करते रहते हैं । 

(४) श्रीहरिकी ऐसी परमाझ्चर्य गुण-महिमा है कि (इन 
गुणोंसे आकृष्ट होकर) जो भक्तिके प्रभावसे जीवन्मुक्त (आत्मा- 
राम) हैं, वे जीवन्मुक्त होकर भी एवं अविद्याग्रन्थिहीन (निग्रेन्था :) 
होकर भी मननशील (श्रीकृष्ण-मननमें आसक्ति युक्त होकर 
उरुक्रम-श्रीकृष्णमें कृष्णसुखेक-तात्पर्यमयी (अहैतुकी) भक्ति करते 
रहते हैं । 

(५) श्रीहरिको ऐसी परमाइ्चर्य गुण-महिमा है कि (इन 
गुणोंसे आकृष्ट होकर) जो प्राप्तस्वरूप (आत्माराम) हैं, वे 
प्राप्तस्वरूप होकर भी एवं अविद्याग्र स्थिहीन (निर्ग्रन्था) होकर 
भी मननशील (श्रीकृष्ण-मननमें आसक्ति युक्त होकर उस्क्रम- 
श्रीकृष्णमें कृष्णसुखेक-तात्पर्यमयी (अहैतुकी) भवित करते रहते हैं। 

(६) श्रीहरिकी ऐसी परमाश्‍चर्य गुण-महिमा है कि (इन 
INA आकृष्ट होकर) जो संसारी अथ च मुमुक्ष (आत्माराम) 
हैं, वे मुमुक्ष, संसारी होकर भी एवं शास्त्रविधिहीन होकर भी, 
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मननशील होकर उरस्क्रम-श्रोकृष्णमें ; कृष्ण-सुखेक-तात्पर्यमयी 
(अहैतुकी) भक्ति करते रहते हैं । 


इतरेतर-समास-निष्पन्न आत्मारामाः’ का अथ | 
'च' शब्दे करि यदि--इतरेतर' अथ। | 
आर एक अथ कहे-परम AAT ॥१००॥ ! 
माना चकारसे जाय यहाँ यदि सूचित इतरेतर-समास | | 


तो एक और भी अर्थ परम प्रामाणिकका होगा विकास ॥ | 


छः प्रकारके अर्थ करके अब एक प्रकारका ओर अर्थ करते हैं । 'च' शब्दका 
'इतरेतर' अर्थं पकड़कर यह अर्थ किया जा रहा है। यह 'च' इलोकोक्त 'आत्मा- 
रामाइच' पदका 'च' नहीं है। यह इतरेतर समासका व्यास वाक्यका 'च' है। 
परवती पयार समूहकी व्याख्यासे यह समभमें आ जायगा । 

इतरेतर समास--एक ही विभक्तियुक्त समानरूप विशिष्ट अनेक शब्द 
(अर्थात्‌ विभिन्न अर्थमें प्रयुक्त एक ही शब्द) समासमें आबद्ध होनेपर उनका केवल 
एक ही शब्द अवशिष्ट रहता है, बाकी शब्द लोप हो जाते हें । ऐसे अवशिष्ट 
एक शब्दद्वारा ही सब शब्दोंका पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ प्रकाशित होता है। इस प्रकारके 
समासको इतरेतर समास कहते हैँ। जेसे रामश्च, रामश्च, रामश्च-ये तीन 
राम शब्द मानो विभिन्न वस्तुके द्योतक हैं; इनमें-े प्रत्येक ही प्रथमा विभ क्ति- 
युक्त है और सभीका एक-सा खूप है (राम); ये तीनों राम शब्द यदि इतरेतर 
समासमें आबद्ध हों तो समासबद्ध पद होगा “रामा: दो राम शब्द लोप हो 
जायेंगे, एक अवरिष्ट रहेगा । इस अवशिष्ट राम' पदद्वारा तीनों राम शब्दोंका 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ सूचित होगा। “रामश्च रामश्च TR Sah) इतरेतर 
समासके रामा” शब्दका व्यास-वाक्य कहते हैं । इन व्यास-वाक्योंमें जो 'च' 
शब्द है, वह इतरेतर” या अन्योन्य' या परस्पर अर्थ प्रकाश करता है । अर्थात्‌ 
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व्यास-वाक्योंमें इस 'च' शब्दद्वारा जितने 'राम' शब्द संयुक्त हुए हैं उन प्रत्येकका 
aà ही समासबद्ध “रामा? शब्दद्वारा सूचित होगा । 


“आत्मारामाश्च आत्मारामाश्च' करि बार ढय 
पञ्च आत्माराम' छय-चकारे SA हय ॥१ ० १॥ 


छः बार 'आत्मारामाः' की होकर आवृत्ति चकारसहित | 
हो गये पाँच 'आत्मारामा!!, पट यहाँ तथेव 'च' अन्तर्हित ॥ 


एक आत्माराम-शब्द' अवशेष रहे । 
एक ‘आत्माराम -I डय जने कहे ॥१०२॥ 


बस 'आत्मारामाः’ शब्द एक अवशिष्ट रहा जो इस प्रकार | 
'आत्मारामाः' पद एक वही करता छः अर्थौका प्रचार ॥ 
{आत्मारामाश्च से लेकर 'छय जने He’ पर्यन्त । इन दो पयारोंमें इलोको क्त 
'आत्मारामाः' शब्दका इतरेतर-समास-निष्पन्नका अर्थ करते हैं। पूर्वमें जो छः 
प्रकारके आत्मारामकी बात कही गई है, उन छः प्रकारके आत्माराम अर्थमें छवों 
आत्माराम शब्द इतरेतर समासमें आबद्ध होकर शेष सब एक ही 'आत्माराम' 
शब्दमें पर्यवसित हुए हैं। 'आत्मारामाइच आत्मारामाश्च आत्मारामाइच 
आत्मारामाश्च आत्मारामाश्च आत्मारामाश्च'--ये छवों 'आत्मारामाश्च' शब्द 
समान रूप विशिष्ट एवं एक ही प्रथमा विभक्तियुक्त बहुवचनान्त हैं ; अतः इतरे 
तर समासमें उनमें-से पाँच लुप्त होकर केवल एक ही अवशिष्ट रहेगा और छवों 
च! भी लुप्त हो जायेगे अर्थात्‌ केवल 'आत्मारामाः' अवरिष्ट रहेगा। इस एक 
ही 'आत्मारामाः शब्दद्वारा छवो आत्माराम शब्दके छः पृथक पृथक अर्थ सचित 
होंगे। ऐसी अवस्थामें इस इतरेतर समास निष्पन्न 'आत्मारामाः' शब्दका अर्थ 
हुआ- श्रासब्रह्मलय आत्माराम, ब्रह्ममय-आत्माराम, साधक-आत्माराम, मुमुक्षः 


१६६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SORA सास मन आात्पत्राप्त। का ions 
आत्माराम, जीवन्मुक्त-आत्माराम एवं प्राप्तस्वरूप-आत्माराम । इन छवों अर्थामे-से 
प्रत्येक ही मुख्य भावसे सूचित हुआ | 
पश्च-आत्माराम इत्यादि-इतरेतर समास निष्पन्न आत्मारामाः' शब्दके 
व्यासवाक्योंमें जो छः 'आत्माराम' शब्द हैं, उनमें-से पाँच 'आत्माराम' शब्द लुप्त 
हो जायेंगे ओर जो छः 'च' हैं उनमें-से Gat 'च' लुप्त हो जायेंगे । 


तथाहि पाणिनिः (१॥९६४)-- 
सिद्धान्तको मुद्याम्‌ अजन्तपुंलिङ्कशब्द प्रकरणे 
“सरूपाणामेकशेष एकविमक्तो” । 
उक्तार्थानामप्रयोगः । 
रामञ्च रामञ्च रामञ्च रामा इतिवत्‌ ॥४०॥ 
अन्वय सरल है । अनुवाद--एक शेष समासमें एक ही विभक्तिसे एक ही 
रूप विशिष्ट बहुतसे शब्द होनेपर उनमें-से केवल मात्र एक ही शब्द अवशिष्ट रहेगा, 
दूसरे शब्दोंका प्रयोग नहीं होगा । जैसे--रामश्‍च रामश्च रामश्च--इन तीन 
राम शब्दोंकी जगह दो लोप होकर केवल एक ही राम शब्द अवशिष्ट रहेगा ; 
समाससिद्ध पद होगा 'रामाः' | 
१०० संख्यक पयारकी टीकामें उल्लिखित इतरेतर समासमें केवल एक at 
शब्द अवरिष्ट रहनेसे उसको एकशे समास भी कहा जाता है। व्याकरणके 
जिन नियमोंका १०१-१०२ पयारके अर्थमें वर्णन हुआ है उन्हींके प्रमाणमें उक्त 
इलोक दिया गया है । र 


तवे जे च-कार, सेई समुच्चय कय 
आत्मारामाश्च मुनयश्च कृष्णके भजय. 


है यहाँ समुच्चय “च' से व्यक्त, यह अर्थ अतः होता अवगत । 
सब आत्माराम तथा मुनिगण श्रीकृष्ण-भजनमें रहते रत ॥१०३॥ 
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Vinay Ayasthi Sahib Bhuvean हरि j वमी Donations 
आत्माराम-आकॅर्षक हरिके गण 


'आत्माराम' शब्दका अर्थ करके इलोको क्त 'आत्मारामाशच' पदके 'च'-कारका 
अर्थ करते हैं। यहाँपर 'च' समुच्चय आर्थमें व्यवहृत हुआ है । “आत्मारामाश्च 
मुनयः' अर्थ-आत्मारामाश्च मुनयश्च ; अर्थात्‌ आत्मारामगण एवं मुनिगण- थे 
सभी कृष्णभजन करते है-- इनमें-से एक भी बाद नहीं रहता; सभी कृष्णमजन 
करते हैं-- यही समुच्चयार्थक च-कारका तात्पर्य है । 
; ( s 9) > 

निग्रन्था अपि' एइ 'अपि' सम्मावने। 
© han 

एइ सात अथ प्रथम करिल व्याख्याने॥ 
“निर्ग्रृन्था अपि' इस वाक्य-खण्डमें 'अपि' का सम्भावना अर्थ | 
पहलेके मेरे ग्रवचनमें सातवाँ यही जानना अर्थ ॥१०४॥ 

इलोकोक्त "निर्ग्रन्था अपि' शब्दोंके अन्तर्गत 'अपि' शब्दका अर्थ करते हैं। 
'अपि'का अर्थ यहाँ सम्भावना है। अर्थात्‌ 'निग्रेन्या' शब्दका जो अर्थ जहाँ 
सम्भव हो वहाँ वही अर्थ युक्त होगा। ‘Fea’ शब्दका अविद्याग्रन्थिहीन, 
विषिहीन प्रभृति अनेक अर्थ पूर्वमें ( १३-१४ पयारमें ) कहे गये हैं। इन 
मुनिगणमें कोई अविद्याग्रन्थिहीन अथवा कोई विधिहीन भी हो सकते हैं । 
तो भी वे साधुकृपादिके प्रभावसे कृष्णगुणमें आकृष्ट होकर कृष्णभजन 
करते हैं । 

ऐसी स्थितिमें आत्माराम-इलोकका सप्तम अर्थ इस प्रकार होगा | 

(७) श्रीहरिकी ऐसी ही परमाश्चर्य गुणमहिमा है कि (इन 
INA आकृष्ट होकर) केवल ब्रह्मोपासक साधक, ब्रह्ममय, प्राप्त- 
ब्रह्मण्य, मुमुक्षु, जीवन्मुक्त और प्राप्तस्वरूप--ये छः प्रकारके 
ज्ञानमार्गके उपासक (आत्माराम) एवं मुनिगण--सभी निर्ग्रन्थ 
(कोई ह स्त) कोई विधिहीन) होकर भी उरुक्रम-श्रीकृष्णमें 
कृष्णसुखेक-तात्पर्यमयी भक्ति करते रहते हैं । 
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योगमार्गके एपासकोंका Je | 
अन्तर्य्यासि-उपासक--आत्माराम' कय । | 
सेइ आत्माराम-योगी दुहविध हय ॥१०५॥ | 


उनका भी आत्माराम' नाम, जो अन्तर्याम्युपासक जन । 
इन आत्माराम योगियोंके दो भेद विदित, ऐसा वर्णन ॥ । | 
gaa ५८ पयारमें बताया गया है कि ब्रह्म शब्दके मुख्य अर्थमें श्रीकृष्णको | 
समभनेपर भी उपासना भेदसे यह ब्रह्म ज्ञानियोंके लिये निर्विशेष ब्रह्मरूपसे, 
योगियोंके लिये परमात्मारूपसे एवं भक्तोंके लिये भगवान्‌रूपसे आत्मप्रकाश करते 
हैं। ऐसी हालतमें 'आत्मा' शब्दका '्रह्म' अर्थ पकड़नेपर 'आत्माराम' शब्दसे 
भी ज्ञानी, योगी एवं भक्त-ये तीनों श्रेणीके उपासकगण समझे जा सकते हें । 
उनमें-से उपयूक्त सात प्रकारके अर्थोमें ज्ञानमार्गके उपासक आत्माराम- 
गणकी बात बताकर अब योगमार्गके उपासक आत्मारामगणकी बात बताते हैं। 
योगमार्गके उपासकके लिये परब्रह्म श्रीकृष्ण परमात्मारूपसे प्रतिभात होते हैं; 
अतः योगियोंके सम्पकसे आत्मारामका अर्थ होगा 'परमात्माराम' अर्थात्‌ जो 
परमात्मामें रमण करं । अब इन परमात्मामें रमणकारी आत्मारामगणको बात | 
बताते हैं। 
अन्तर्य्यामि-उपासक-परमात्माका दूसरा नाम अन्तर्यामी है । परमात्माके 
उपासकगणको अन्तर्यामीके उपासक भी कहा जाता है । 
अन्तर्यामीके तीन स्वरूप हैं :--कारणाणंवशायी महाविष्णु ( ये समष्टि 
ब्रह्माण्डके अन्तर्यामी हैं), गर्भोदशायी सहस्रशीर्षा पुरुष ( ये व्यष्टि ब्रह्माण्डके 
अन्तर्यामी हैं ) एवं क्षीरोदशायी चतुभुज विष्णु ( ये प्रत्येक व्यष्टि जीचके अन्तर्यामी 
हैं)। क्षीरोदशायीके साथ ही जीवका साक्षात्‌ सम्बन्ध है ; अन्तर्यामीके उपासक 
योगीगण साधारणतः इन जीवान्तर्यामी क्षीरोदशायीकी ही उपासना करते हैं 
--ऐसा प्रतीत होता है। ये एक स्वरूपसे क्षीरोद सागरमें और एक स्वरूपसे 
प्रत्येक जीवके हुदयमें अवस्थान करते हैं । 
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आत्माराम-आकषक हरिके गुण 


आत्माराम-योगी इत्यादि--योगमागमें परमात्माके उपासकगण दो प्रकारके 


होते हैं । 
'सगभ, निगभ' एइ हय दुइ भेद । 
एक-एक तिनभेदे ठय विभेद ॥१०६॥ 


वे भेद सगर्भ, निर्गर्भ तथा इन नामोंसे जाने जाते | 
फिर एक-एकके तीन भेद कर छः विभेद माने जाते ॥ 

परमात्माके उपासकगण दो प्रकारके हैं :-सगर्भ और निर्गर्भं। 

जो शह्क-चक्र-गदा-पद्मधारी प्रादेश-प्रमाण चतुभुज परमात्मा पुरुषको अपने 
हृदयके अन्दर धारणा करके उनमें मनका संयोग करें, उनको सगभंयोगी कहते 
हें ॥ नीचेका 'ेचित्‌ स्वदेहान्तहं दयावकाशे' इलोकमें इसका उल्लेख है । और 
जो परमात्माका अपने हूदयके भीतर चिन्तन नहीं करते, परन्तु हृदयके बाहर 
( क्षीरोद समुद्रमें ) शङ्क-चक्रगादा-पद्मधारी चतुभुज पुरुषका चिन्तन करके उनमें 
मनका संयोग करें, उनको निर्गंभ-योगी कहते हैं । 

परमानन्द-मूत्ति श्री विष्णुके स्मरणसे योगीगण भी आनन्द समुद्रमें निमग्न हो 
जाते हैं, उनको भी अश्नु-कम्पादि सात्विक भावोंका उदय होता है। भक्तोंको भी 
इस प्रकार होता है। तो भी योगी और भत्तमें अन्तर यही है कि ध्यानके 
प्रभावसे योगीगणका चित्त जब परमानन्द मूर्ति विष्णमें निविष्ट होता है, तब वे 
प्रचुर आनन्द ही उपभोग करते है, कितु इसके बाद वे थोड़ा-थोड़ा करके मनको 
श्रीविष्णुसे वियुक्त कर डालते हैं ( तच्चापि चित्त-बड़िशं शनकेर्ियुङक्ते । ); 
कितु भक्त कभी भी भगवान्‌के पाससे चित्तको दुर नहीं हटाता। योगीके लिये 
परमात्माका ध्यान फल प्राप्ति पर्यन्त होता है, कितु भक्तका ध्यान नित्य होता 
है। उपास्य विषयमें भी अन्तर है-भक्तके उपास्य स्वयं भगवान्‌ हैं और योगीके 
ध्येय स्वयं ATS अंश-कलारूपी विष्णु। परमात्मा हैं मायाशक्तिःप्रचर 
चिच्छक्तिके अंश विशिष्ट और भगवान्‌ है परिपूर्ण सवंशक्ति किव । 
“अन्तर्यामित्व मय मायाशक्तिप्रचुर“चिच्छक्तयंश-चिशिष्ट परमात्मेति । 
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परिपूर्ण-सर्व-शक्ति-विशिष्टं भगवानिति (भक्तिसन्दर्भ । ७ ) ॥” भगवान्‌के 
रूपगुणा दिके माधुर्याधिक्यसे योगियोंके उपास्य परमात्माका मन भी चञ्चल हो 
जाता हे | 


सगम योगी 
तथाहि श्रीमद्भागघते (२।२।८)— 
केचित्‌ स्वदेहान्तहू दयावकाशे 
l प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुभुजं कञ्जरथाङ्गशङ्क- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥४१॥ 
संरूकृतटीका-ताभेच धारणां सचिशेषमाह केचिदिति पडमिः | 
केचित्‌ विरलाः स्वदेहस्य अन्तर्मध्ये यत्‌ हृदयं तत्र योऽवकाशस्तस्मिन्‌ 
वसन्तम्‌ । प्रादेशस्तर्जन्यङ्गष्ठयोर्चिस्तारः स एव मात्रा प्रमाणं यस्यैति 
हृद्यपरिमाणं तत्रो पच्यते । कञ्जं पद्मम्‌। Ug चक्रम्‌ । स्वामी | 
अन्वय- केचित्‌ (कोई-कोई) स्वदेहान्तह दयाचकारो (अपनी देहके भीतर 
हृदयावकाशमे) बसन्तं (अवस्थित) चतुभुजं (चतुभुज) कञ्ज-रथाङ्ग आङ्क-गदाधरं 
(पद्म-चक्र-शह्क-गदाधारी) प्रादेशमात्रं (प्रादेश--तर्जनी और अङ्कुष्ठके विस्तार 
परिमित-एक वित्ता भर) पुरुषं (पुरुषको) धारणया (धारणासे-ध्यानद्वारा) 
स्मरन्ति (स्मरण--चिन्तन- करते रहते हैं) | 
अनुचाद्‌- (अल्पसंख्यक) कुछ महात्मा अपनी देहके भीतरके हुदयाकाइमें 
अवस्थित प्रादेश (तर्जनी और अदुष्ठके विस्तार) परिमित चतुभुज एवं पद्म- 
चक्र-श्भू-गदाधारी पुरुषका धारणासे चिन्तन करते रहते हें । 
परमात्मा शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुभुज रूपसे एवं एक प्रादेश परिमाण 
चिन्मय देहसे प्रत्येक जीवके हृदयमें अवस्थान करते हैं। जो अपने-अपने हृदयमें 
परमात्माके इस स्वरूपका चिन्तन करते हैं, उनको सगर्भ योगी कहते हैं। 
पूर्व पयारोक्त सगर्भ योगी विषयक प्रमाण यह श्‍लोक है। 
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तथाहि श्रीमद्भागवत (३।२८।३४)-- 
एवं att भगवति प्रतिलब्धभावो 
भक्त्या AZII उत्पुलकः प्रमो दात्‌ | 
औत्कण्ठ्यबाष्पकल्या मुहुस्थमान- 
स्तच्चापिचित्तवडिशं. शनकेवियुङक्ते ॥५२॥ 
संस्छृतटीका--समाधिमाह एवमिति द्वाभ्याम्‌ | निर्वीजः सचीजश्चेति 
ह्विषिधो योगः तत्र निर्घीजयोगे -- 
“यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येच agi नयेत्‌॥” गीता ६।२६ 
इति गीताद्युपमा्गेण क्रियमाणोऽपि दुष्करः समाधिः। सचीज्ञे तु 
सूकरः। तत्र हि परमानन्दमूर्ती हरौ ध्यायमानेऽयत्तत एव चित्तोपरमो 
भवति। तदुक्तम--हतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमन्घीं 
प्रयुडक्त' इति। अतः स एचोपक्षिप्तः योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सचीजसूयेति। 
तदेवा यत्नसिद्धत्वं दशयति । एवं ध्यानमार्गेण हरौ प्रतिलब्धो भावः 
प्रेमा येन, भक्त्या द्रचत्‌ हृदयं यस्य, प्रमोदाङुद्गतानि पुलकानि यसूय, 
उत्कण्ठ्यप्रवृत्ताथ्रुकळया च मुहुरद्यमानः आनन्द्संप्लघे निमञ्जमानः 
डुभ्रहरूय भगवतो ग्रहणे घड़िशं मत्स्यवेधनसिघ उपायभूतं चित्तमपि 
ध्येयात्‌ वियुडक्ते, तद्वारणे शिथिलप्रयत्नो भवतीत्यर्थः | स्वामी । 
अन्बय--एबं (इस प्रकारसे) भगवति हरौ (भगवान्‌ हरिमें) प्रतिलब्धभाचः 
(योग मिश्रा भत्तिके अनुष्ठानद्वारा छन्धप्रेम) भक्त्या (श्रवण-कीत्तंनादि भक्तिः 
अङ्गके अनुष्ठानके प्रभावसे) द्रचद्धद्यः (द्रवीभूत हृदय), प्रमोदात्‌ (आनन्दवश) 
ना (पुलकिता ङ्भ), ओत्कण्ठ्य-चाप्पकल्या (उत्कण्ठा प्रवत्तित अश्रः 
राशिसे) मुहुः (बारम्बार) aata: (आनन्द m निमज्जमान), तत्‌ च 


(उसी) चित्तःबड्शिम्‌ अपि (चित्तरूपी मछली पकड़नेके काटेको करे 
; भी : 
(क्रम-क्रमसे) चियुङ्क्ते (वियुक्त--अलग करते हैं)। “उसके 
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अनुवाद--इस प्रकार योग मिश्रा भक्तिके अनुष्ठानद्वारा जिन्होंने श्रीहरिमें 
भाव प्राप्त किया है, श्रवण-कीर्तनादिसे जिनका चित्त द्रवीभूत हुआ है, प्रमोदमें 
भरकर जिनके अद्भमें पुलकका उदय होता है एवं उत्कण्ठा-प्रवृत्त अश्रुकणसे जो 
आनन्द सागरमें निमग्न हैं उनका वेसा चित्तरूपी वडिश (मछली पकड़नेका कांटा) 
भी क्रम-क्रमसे ध्येय वस्तुसे अलग हो जाता है । 

श्रीमद्धागवतके उक्त इलोकके पूर्ववर्ती इलोकोंकी आलोचनासे, विशेषतः 
उसी अध्यायके २३वें, २४वें इलोकके “हदि gata और ३३वें इलोकके 
“ध्यायेत्‌ स्वदेहङुहरे''' ``? वाक्योंकी भालोचनासे स्पष्ठतः यह समभमें आ 
जायगा कि यह श्लोक भी सगर्भ योगियोंके लिये कहा गया है । 


सगभ और निगम योगीके मेद 
योगाररक्षु, योगारूढ, प्राप्तसिदधि आर । 
दोहि एइ तिन भेदे हय छय प्रकार ॥१०७॥ 


योगारुरक्षु, योगाधिरूढ़, फिर प्राप्तसिद्धि नामोंसे इन । 
दोनोंके करके तीन भेद छः लिये बिभेद गये हैं गिन ॥ 

सगर्भ योगी तीन प्रकारके होते हैं और निर्गर्भ योगी भी तीन प्रकारके होते 
हैं-सगर्भ-योगार्सक्षु, सगभे-योगारूढ, सगर्भ प्राप्तसिद्धि ; एवं निर्गर्भ-योगारुरुक्षु, 
निर्गर्भ-योगारूढ़, निर्गर्भ-प्राप्तसिद्धि ; इस तरह ये छः प्रकारके योगी हुए । 

विषयोंसे चित्तको खींचकर निश्चल भावसे परमात्मामें स्थापन करनेका 
नाम योग है । जो इस योग प्रा सिके लिये चित्त शुद्धिजनक निष्काम कर्मादि करते 
हँ, वे हैं योगारुसक्षु--योगारोहनमें इच्छुक । योगाररुक्षु व्यक्तिका मन सम्यक 
रूपसे स्थिर नहीं हुआ है, मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करते हें । और जिनका 
मन स्थिर हो गया है, परमात्मामें जो मनको निविष्ट कर सकते हैं, उनको बोगा- 
Se कहते हैं । भोग्यवस्तुमें एवं कमंमें उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती | वे सब 
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प्रकारसे वासनाका त्याग किये होते हैं। और जिनको भणिमादि-सिद्धि लाभ हो 
गयी है वे हैं प्राप्-सिद्धि योगी। सगर्भ और निर्गर्भ-दोनों प्रकारके योगियोंकी 
ये तीनों अवस्थाएँ हो सकती हैं। 
तथाहि श्रीभगवद्गीतायाम्‌ (६।३-४)-- 
आररुक्षोमुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ।।५३।। 
संस्कृतटीका--तहि याघञ्जीचनं कर्मयोग एव प्राप्त इत्याशङ क्य 
तस्याघधिमाह आरुशक्षोरिति। ज्ञानयोगमारोढ प्राप्तुमिच्छोः da: 
तदारोहे कारणां कर्मोच्यते चित्तशुद्धिकारणत्वात्‌। ज्ञानयोगसमारूढ्स्य 
त तस्येच ज्ञाननिष्ठस्य शामः विक्षेपकर्मोपरमः ज्ञानपरिपाके कारणमुच्यते | 
स्वामी । 
यदा हि नेन्द्रियाथेपु न कर्मस्वनुपज्जते | 
सर्वसंकर्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४४॥ 
संस्ृतटीका-कीदृशोऽसौ योगारूढः यस्य शमः कारणमुख्यते इत्याह 
यदेति। इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियभोग्यशब्दादिषु च कर्मसु यदा नानुसञ्जते 
आसक्ति न करोति तत्र हेतुः आसक्तिमूलभूतान सर्वान्‌ भोगचिषयांश्च 
agers संन्यसितुं शीलं यस्य सः योगारूढ उच्यते। स्वामी | 
अन्बय--योगं (योग पदवीमें) आरुरुक्षो (आरोहण करनेको इच्छुक) मुनेः 
(जनोंका) कम (कमं ही) कारणं (आरोहणके लिये कारण) उच्यते (कहा गया 
है)। योगारूढस्य (योगारूढ) तस्य (व्यक्तिके लिये) शमः (चित्त विक्षेपजनक 
कर्मसे उपरति) एच (ही) कारणं (कारण) उच्यते (कहा गया है)। यदाहि (जब) 
[जनः] (लोग) सचसंकब्पसन्यासी सन्‌ (सब प्रकार वासना परित्यागपूर्वक) 
न इन्द्रियाथेघु (न इन्द्रिय भोग्य वस्तुमें) न कर्मसु (एवं न कर्ममें ) अ्नुसञ्जते 
(आसक्त होते हैं) तदा (तब) [सः] (वे) योगारूढः (योगारूढ़) उच्यते (कहे 
जाते है) । ५३-५४। ८ 
अनुबाद--ध्यान-निष्ठारूप योगपदवीमै आरोहण करनेके जो अभिलाषी हैं 
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उनके लिये कर्म ही इस आरोहणका कारण है क्योंकि कर्मद्वारा हृदय शुद्ध होता 
है। योगारूढ व्यक्तिके लिये चित्त विक्षेपजनक कर्मसे उपरति रूप शम A ध्यानके 
विषयमें दृढ़ताका कारण है। जब योगाभ्यास-रत साधक, भोग और कर्म विषयक 
संकल्प परित्याग करके इन्द्रियोंके विषय शब्दा दिमें एवं कर्ममें आसक्ति शून्य होते 
हैं, तब उनको योगारूढ़ कहते हैं । ५३-५४। 

इन दो इलोकोंमें पूर्ववर्ती पयारोल्लिखित योगारुरुक्षु और योगारूढ़के लक्षण 
बताये हैं | 


एइ डय योगी साधुसड्भगदिहेतु पाञा । 
कृष्ण भजे BODO] आकृष्ट FEAT ॥१०८॥ 


ये छः प्रकारके योगीगण पा साधुजनोंका सद्भादिक। 
श्रीकृष्ण-भजनमें होते रत श्रीकृष्ण गुणोंके ऊपर बिक ॥ 

पूर्वोक्त छः प्रकारके योगी ही साधु-सङ्गादिके प्रभावसे कृष्णगुणमें आकृष्ट 
होकर कृष्णभजन करते रहते हैं । 


c ia | 
च-शब्दे अपि अर्थ इहाँओ कहय। | 
(९) 5 शः ~ (९. € E 
'मुनि, निग्रन्थ -शब्देर पूव्ववत्‌ अर्थ हय॥ 
जायगा अर्थ 'च' का इस स्थलपर भी 'अपि? 'भी' अर्थात्‌ किया । 
"निग्रन्थ' तथा मुनि' शब्दोंका पूर्ववत्‌ जायगा अर्थ लिया ॥१०६॥ 
आत्माराम' शब्दका योगी अर्थ करनेसे इलोकोक्त अन्यान्य करका किस 
प्रकार अर्थ होगा, वह बता रहे हैं | ध्य-शब्दे--यहाँ भी च' ene अपि ! 
“भी! या पर्यन्त? है । इहाँओ- यहाँपर भौ ! मुनि और ae 
शब्दोंका अर्थ भी पूर्ववत्‌ होगा । अर्थात्‌ मुनिका अर्थ--मननशील एवं निग्रेन्थका 
अर्थ-अविद्याग्रन्थिहीन या विधिहीन। 
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SETH, अहैतुकी' काहाँ कौन अथ | 
एइ तेर अर्थ केल परम समर्थ ॥११०॥ 


'उरुक्रम', 'अहेतुकी' शब्दोंके पूर्ववत जायेंगे अर्थ लिये | 
इस भाँति परम सामर्थ्यवान प्रभुने ये तेरह अर्थ किये ॥ 

आत्मा शब्दका ब्रह्म अर्थ मानकर, एवं ब्रह्म शब्दका परमात्मा अर्थ मानकर, 
आत्माराम शब्दके छः प्रकारके अर्थ किये गये। जेसे--सगर्भ-योगारुरुक्षु 
आत्माराम, सगर्भ-योगारूढ़ आत्माराम, सगभे-प्राप्सिद्धि आत्माराम, fri- 
योगारुरक्षु आत्माराम, निर्गर्भ-योगारूढ़ आत्माराम एवं निर्गर्भ प्राप्तसिद्धि 
आत्माराम । इन छः अर्थोमेंसे प्रत्येकको अलग-अलग लेकर इलोकका अर्थ करनेसे 
छः अर्थ होंगे। वे छः अर्थ इस प्रकार है ;-- 

(८) श्रोहरिकी ऐसी ही परमार्चर्य गुण-महिमा है जिससे कि 
(इन गुणोंमें आकृष्ट होकर) निर्ग्रन्थ (विधिहीन) होनेपर भी सगर्भ- 
योगारुरुक्ष आत्मारामगणपर्यन्त मननशील होकर उस्क्रम श्री कृष्णमें 
अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं । 

(९) श्रीहरिकी ऐसी ही परमाश्चर्य गुण-महिमा है जिससे कि 
(इत गुणोंमें आकृष्ट होकर) निग्रेन्थ (कोई अविद्याग्रन्थिहीन, कोई 
विधिहीन) होनेपर भी सगर्भ-योगारूढ़ आत्मारामपर्यन्त मननशील 
होकर उस्क्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं । 

(१०) श्रीहरिकी ऐसी ही परमाश्चर्यं गुण-महिमा हैं जिससे 
कि (इन गुणोंमें आकृष्ट होकर) निग्रेन्य (अविद्याग्रन्थिहीन अथवा 
विधिहीन) होकर भी सगर्भ-प्राप्तसिद्धि आत्मारामगणपर्यन्त मनन- 
शील होकर उस्क्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं । 
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(११) श्रीहरिको ऐसी हो परमाश्चर्य गुण-महिमा है जिससे 
कि (इनगुणोंमें आकृष्ट होकर) fea (विधिहीन) होनेपर भी 
निगेर्भ-योगारुर्क्षु-आत्मारामगणपर्यन्त मननशील होकर उस्क्रम 
श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं | 

(१२) श्रीहरिकी ऐसी ही परमारचर्य गुण-महिमा है जिससे: 
कि (इन गुणोंमें आकृष्ट होकर) fara (अविद्याग्रन्थिहीन, अथवा 
विधिहीन) होनेपर भी निर्गर्भ-योगारूढ़-आत्मारामगणपर्यन्त मनन- 
शील होकर उरुक्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं । 

(१३) श्रीहरिकी ऐसी ही परमाइचर्य गुण-महिमा है जिससे 
कि (इन गुणोंमें आकृष्ट होकर) निर्ग्रन्थ (अविद्याग्रन्थिहीन अथवा 
विधिहीन) होनेपर भी निर्गर्भ-प्राप्तसिद्धि-आत्मारामगणपर्यन्त मनन- 
शील होकर Tenn श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं । 

उपरोक्त छः अर्थ और पूर्वके (९९ और १०४ पयारके) सांत अर्थ--सब 
मिलाकर हुए तेरह प्रकारके अर्थ । 


एइ सब शान्त जबे भजे भगवान्‌ । 
शान्तभक्त करि तवे कहि तार नाम ॥१११॥ 


ये शान्त भाववाले सब जब होते श्रीकृष्ण-भजनमें रत । 
तब 'शान्त-भक्त का नाम उन्हें मिलता ऐसा विद्वज्जन-मत ॥ 

एइ सब शान्त इत्यादि शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-इन पाँच 
रसोंके पाँच प्रकारके भक्त होते हैं। ऊपर जो तेरह प्रकारके आत्मारामगणकी बात 
कही गयी, वे कृष्णगणमें आकृष्ट होकर जब श्रीकृष्णभजन करते हैं तब वे उक्त पाँच 
प्रकारके भक्तोंमें से कोई एक प्रकारके भक्त होंगे-यही इस पयारमें बता रहे 
हैं। वे शान्तरसके भक्त होंगे। शान्तभक्तके लक्षण केवल श्रीकृष्णनिष्ठा ; “शमो 
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मन्निष्ताबुद्धेः' श्रीकृऽणमें जो बुद्धिको निष्ठता है, निश्चल भावसे स्थिति हे 
उसीका नाम हे शम' । यह शम जिनको है वे ही हें शान्त । उक्त तेरह प्रकारके 
आत्माराम भक्तोंने श्रीकृष्णमें केवल निष्ठामात्र प्राप्त की हैं, कितु ममता बुद्धि प्राप्त 
नहीं की । इसलिये वे ब्रजेन्द्रनन्दनकी प्रेम सेवा नहीं पायेंगे-अर्थात्‌ दास्य- 
सख्यादि चार भावोंसे श्रीकृष्णभजन नहीं कर सकेंगे । उनके उपास्य होंगे परम- 
व्योमाधिपति नारायण एवं वे परव्योममें सारूप्यादि चतुविधा मुक्ति पावेंगे। 


मनोराम आत्माराम 
5 ad oN N 
'आत्मा-शब्दे मन' कहे, मने जेइ रमे । 
SON 82:23 aN 
साधु सङ्ग सेइ भजे श्रीकृष्णचरणे ॥११२॥ 
'आत्मा'का 'मन' भी अर्थ, अतः जो मनोरामगण भक्त-वृन्द । 
पा साधु-सङ्घ भजते हैं वे श्रीकृष्णचन्द्र-चरणारविन्द ॥ 

अब आत्मा' शब्दका अर्थ 'मन' करके श्लोकका अन्य अर्थ करते हैं। 
आत्मामें (HAH) रमण करें जो, वे हैं आत्माराम (मनोराम) । 

'मनमें रमण करना'--इसका अर्थ क्या हुआ ? 'मनमें रमण करना! इसका 
अर्थ यहाँपर हुदयस्थित जीवान्तर्यामीमे रमण करना है। परवर्ती इलोकके 
'हृदयमारुणयो' अंशका ही अर्थ है “मने जेइ GY इसकी टीकामें चक्रवर्तीपादने 
लिखा है 'आरुणयस्तु हृदये हृदयस्थित-जीवान्तर्या मिनं बुद्धया दिप्रचत्तनया 
ज्ञात शक्तिदायक दहरं दुशञयत्वात्‌ सूक्ष्म! इत्यादि। इससे समा जाता है 
कि जो अन्तर्यामीछ्पसे प्रत्येक जीवके हृदयमें विराजमान हैं एवं जो प्रत्येक 
जीवको बुद्धिशक्तिके sata हैं, उनका जो ध्यान करते हैं उन्हींको इस पयारमें 
HATA रमणकारी' कहा गया हे । आरुणि ऋषिगण 
ध्यान किया करते हें । 


इस पयारका अथ हुआ- बुद्धिशक्तिके प्रवत्तंक हृदयस्थित अन्तर्यामी सूक्ष्म 
ब्रह्मका जो ध्यान करते हैं, वे भी साधु-कृपा प्राप्त होनेपर श्रीकृष्णमजन करते हैं । 


हृदयस्थित इन सूक्ष्म ब्रह्मका 
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उदरष्ठुपासते य ऋषिवत्मंसु girq: 
परिसरपद्भति हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं 


पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥५५ 

संस्कृतटीका--एवं तावत्‌ सर्वात्मके परमेश्वरे सर्घश्रुतिसमन्बयेन 
सद्भजनीयत्वमुक्ता अभक्तनिन्द्या च तदेव टूढी कृत्य इदानीमनचागाहामहिमनि 
प्रथमं तावत्‌ उपाध्यवळम्वनसुपासनस्चुदरं ब्रह्मेति शकराक्षा उपासते हृदयं 
ब्रह्मेति आरुणयो ब्रह्मा हैवेता उद्धे बं त्वेचोदसर्पत्‌ तच्छिरोऽश्रयत इत्याद्याः 
श्रुतयो चिद्धतीत्याह उद्रमुपासत इति। ऋषिघत्मंसु ऋषिणां सम्प्रदाय 
मार्गेषु ये pdga: ते उद्रालम्घनं मणिपुरस्थं ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति 
शर्कराक्षा इति श्रुतिपदरूय प्रतिपदं piga इति कूप शर्करा रजो विद्यते 
gg अक्षिषु येपां ते तथा रजःपिहितद्गष्टय स्थूळद्रष्ट्य इति याघत्‌ उद्रस्य 
हृदयापेक्षया स्थूलत्वात्‌ यद्वा कूप सूक्ष्म सूक्ष्मद्वश इत्यर्थः | तथा हृदयस्थं 
सूद्ष्ममेच आलक्ष्य तत्प्रवेशाय प्रथममुदरस्थमुपासत इत्यर्थः | आरुणयरूतु 
साक्षात्‌ हृदयस्थं दृहरं सृक्ष्ममेवोपासते हृदयचिशेषणं परिसरपद्धतिमिति 
परितः सरन्ति प्रसर्पन्ति परिसराः नाड्यस्तासां पद्धति माग प्रसरणस्थान- 
मित्यर्थः सविशेषणस्य फलमाह तत इति। ततो सदयात्‌ भो अनन्त तव 
धाम उपळव्धिर्थानं सुपुम्नाख्यं परमं श्रेष्ठं ज्योतिर्मयं शिरोमूरद्धांने प्रति 
उदगात्‌ उद्सर्पत्‌ मूलाधारादारभ्य हृद्यमध्या दृत्रह्मरन्धरं प्रत्युदृगतमित्यथः | 
कथम्भूतं घाम यतूसमेत्य प्राप्य पुनरिह कृतान्तमुखे HAJA संसारे न 
पतन्ति तथाच श्रुतिः शतश्चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्दानमभिः 
निःसृतैका । तयोर्द्मानयन्नस्ृतत्वमेति घिष्कङ्‌ भन्या उत्क्रमणे 
भवन्तीति। उदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवत्मंभिः। हन्ति मत्युभयं 
देवो हृद्गतं तमुपास्महे । स्चामी। 

araa naig (ऋषि सम्प्रदायके बीच) य (जो लोग) age: (स्थूल 
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दृष्टि हे, वे अपने) sat (उदर मध्यस्थ मणिपुर स्थित ब्रह्मका--अथवा क्रिया 
शक्तिदायक वेश्वानर अन्तर्यामीका) उपासते (ध्यान करते रहते हैं) ; आरूणयः 
(अरुणके पुत्र आरुणि ऋषिगण) परिसरपद्धति (देहमध्यस्थित नाडीसमूह जिस 
स्थानसे होकर विभिन्न ओर प्रसारित हुआ है, उस) हृदयं (हूदयस्थित) दहर 
(सूक्ष्म-तत्तकी - ज्ञान शक्तिदायक जीवान्तर्यामीकी) [उपासते] (उपासना करते 
है) अनन्त (हे अनन्त) ! ततः (वहाँसे - उस हृदयसे) aa (तुम्हारा) धाम 
(उपलब्धि स्थानं) gyrate (सुषुम्ना नामक नाड़ी) परमं (श्रेष्ठ-ज्योतिमंय) 
शिर: (ब्रह्मरन्ध्र--ब्रहमरन्धरके प्रति) उदगात्‌, (उद्गत हुई है) यत्‌ (जिस धामको 
या सुषुम्ना नाडोको) समेत्य (प्राप्त होनेपर) पुनः (पुनराय) इह (इस संसारमें) 
कृतान्तमुखे (मृत्यु-मुखमें) न पतन्ति (नहीं पड़ते 

agaa A सम्प्रदाथके बीच स्थूल दृष्टि ऋषिगण उदरके बीच मणि- 
पुरस्थ ब्रह्मका (अथवा क्रिया-शक्तिःदायक वेश्वानर अन्तर्यामीका) ध्यान करते 
रहते हें । अरुणके पुत्र आरुणि ऋषिगण-देह मध्यस्थित नाड़ी समूह जिस 
स्थानसे होकर विभिन्न ओर प्रसारित होता है, उसी हृदयमें स्थित सूक्ष्म-तत्त्वकी 
(ज्ञान शक्तिदायक जीवान्तर्यामीकी) उपासना करते हैं। हे अनन्त ! उसी हृदयसे 
हो ज्योतिमय सुषुम्ना नाडी ब्रह्मरन्थ्रमें उद्गत हुई है--जो सुपुम्ता नाड़ी तुम्हारा 
उपलब्धि स्थान हे और जिस सुपुम्ना नाडोके प्राप्त कर लेनेपर फिर संसारमें मृत्य 
मुखमें पड़ना नहीं पड़ता । i | 

ऋषियोंमें जो स्थूल-दृष्टि हे वे उद्रं उपासते--उदरकी (पेटको) उपासना | 
(ध्यान) करते हैं। तन्त्रशास्त्रके मतसे उदरके अङ्गीभूत नाभिमें मणिपुर नामक । 


एक पद्म है (यह षट्‌ चक्रके अन्तर्गत एक चक्र है); ब्रह्म एक रूपसे इस पदममें भी 

अवस्थित हैं ; इस इलोकमे 'उदरकी उपासना' द्वारा उदर मध्यस्थित मणिपर 

नामक पद्ममे अवस्थित ब्रह्मकी उपासनाका ही लक्ष्य किया गया है। अथवा 
अहं वश्वातरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 

शा णापानसमायुक्त; पच्यम्यन्नं चतुचिघम ॥ (गीता १५/१४)॥ 

इन वचनानुसार स्पष्ट है कि भगवान्‌ ही वैश्वानर रूपसे ced अवस्थित 

रहकर चतुदिध (नवं, च्योष्य, लेह्य, पेय) अन्नका परिपाक कराकर क्रियाशक्ति 
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दान करते रहते हैं। 'उदरकी उपासना' कहनेसे इन क्रिपा-शक्ति-दाता 
वेश्वानरकी उपासना भी समझी जा सकती है हृदयकी अपेक्षा उदर स्थूलतर 
होनेसे उदरके उपासकगणको कूर्पटशः अर्थात्‌ स्थूल दृष्टि कहा गया है। 
परिसरपद्धति -परितः (चारों ओर) सरन्ति (प्रसारित होती है) इति 
परिसराः नाड़ी समूह एक स्थानसे सब ओर प्रसारित होता है इसलिये नाडी 
समूहको परिसर कहते हैं; उन्हीं नाडी समूहका पद्धति (मार्ग--रास्ता) स्वरूप है 
al Ta और लिङ्गके मध्यवर्ती दो अङ्कुल परिमित स्थानको तन्त्रशास्त्रके 
मतसे मूलाधार कहते हैं। यह मूलाधार ही शरीरस्थ समस्त नाडियोंका मूळ 
स्थान हे । नाड़ी समूह इस मूलाघारसे उठकर समस्त देहमें विस्तृत होकर 
रहता है। इसी नाड़ी समूहके बीच इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना ही श्रेष्ठ हें । 
इडा ओर पिङ्गलाके मध्यस्थलमें सुपुम्ना रहती है। यह सुधुम्ना मेरुदण्डके बाहर 
अवस्थित है। मूलाधारसे आरम्भ करके हृदयके बीचसे होकर यह सुपुम्ना 
ब्रहारन्प्रपर्यन्त प्रसारित है । इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ीके (एवं अन्यान्य नाडियोंके 
भी गति पथमें पड़नेसे हृदयको नाड़ीका पद्धति (मार्ग या रास्ता) स्वरूप कहा 
गया है । ऐसा जो उसी हृदयं--हृदय स्थित नाड़ी समूहके प्रसरणके मार्ग 
स्वरूप हृदयमें अवस्थित दहरं--सुक्ष्म-तत्त्व, जीवान्तर्यामी हैं--जो अङ्कुष्ठ परिमित 
विग्रहसे जीवके हृदयमें अवस्थित रहकर बुद्धि-बृत्तिको प्रवत्तित करके ज्ञान-शक्ति 
दान करते हैं “महान. aya पुरुपः सत्त्वस्येच 'प्रवत्तंकः । ` अङ्कुष्ठमात्रः 
पुरुपोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः |. इति श्रीमद्भागवत 
१०८०१८ शलोकके क्रमसन्दर्भ धृत श्रुतिचचन॥” हुदयस्थित जीवान्तर्यामी 
सुध्ष्म-तत्वको आरुणि ऋषिगण उपासना करते हें | ततः-उसी हृदयसे होकर ; 
ग हृदयस्थित जीवान्तर्यामी आरुणि ऋषिगण कर्ता उपासित होते हैं ; उसी 
हृदयसे होकर ; अर्थात्‌ मूलाधारसे आरम्भ करके उसी हृदयके भीतरसे होकर 
भगवान्‌ अनन्तके चाम--उपलब्धि स्थ्रानस्वरूप खुषुम्बाख्य-सुषुम्ता नामक 
नाड़ी ; इडा और पिङ्गलाकी मध्यवर्तिनी, मेरुदण्डके ब हिर्देशमें अवस्थिता सुषुम्ना 
नाडी परमं--ज्योतिर्मय शिरः - मस्तक, मस्तकस्थ ब्रह्मरन्ध्र, FAIA परथन्त 


उद्गात्‌--उद्गत हुई है। सुधुम्ता नाड़ी मूलाधारं आरम्भ करके हूदयके 
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भीतरसे होकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त प्रसारित हुई है । सत्‌ समेत्य--जिस सुपुम्ना 
नाड़ीको प्राप्त होनेपर, सुषुम्ना नाडीके योगसे उद्ध वमें उत्थित हो सकनेपर फिर 
कृतान्त मुखमें पड़ना नहीं पड़ता । “शातं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां 
मूर्डानमभिनिःख्तेका । तयोद्ध॑मायन्नमृतत्त्वमेति विष्वङःङन्या उत्क्रमणे 
भचन्ति। इति श्रीमदूभागघत १०।८७।१८ शळोककी टीकामें श्रीघरस्वामिधृत 
श्रृतिचचन ॥” हृदयके संश्रवमें (संसर्गमें) एक सो नाड़ियाँ हैं ; उत्तें केवल एक 
ही सुषुम्ना नाड़ी उद्धे वकी ओर प्रसारित हुई है। इसी नाड़ीके योगसे उद्ध. वकी 
ओर गमन करनेसे उपासक मोक्षको प्राप्त कर सकता है ; अन्यान्य सब नाड़ियाँ 
संसार भ्रमणका द्वार मात्र होकर रहती हैं । सुषुम्नाकी सहायतासे अमृतत्त्व या 
मोक्षःप्रासति हो सकती है इसलिये सुषुम्ताको भगवदुपलब्धि स्थान कहा गया È | 

हृदयका अर्थं मन ; उक्त शलोकसे जाना जाता है कि आरुणि ऋषिगण 
हूदयकी (हृदयस्थ सूक्ष्म-तत््तकी) उपासना करते हैं अर्थात्‌ वे हृदयमें अथवा मनमें 
रमण करते हैं ; भतः वे हुए मनमें रमणकारी या मनोराम-आत्मा (सनः) राम। 
पूवेवर्ती पयारमें 'मनमें रमणकारी' आत्मारामकी बात कही गई है, उसका 
अस्तित्व ज्ञापक यह श्लोक हे । 


एहो कृष्णगुणाकृष्ट महामुनि हज । 
अहेलुकी भक्ति करे निग्नन्थ हइ्या ॥११३॥ 


यों होते हुए महामुनि भी, हो कृष्ण गुणोंसे आकर्षित | 

निग्रेन्य यदपि, करते अहेतुकी भक्ति कृष्णकी भावस हित ॥ 
एहो--पूर्व पयारोक्त मनोराम । महामुनि हञा--कुष्णमननमें आसक्ति- 

युक्त होकर ; यह इलोकस्थ 'मुनयः' शब्दका अर्थ है । निर्ग्रन्थ-अविद्याग्रन्थिहीन 


या विधिहीन। इन दो पयारोंमें 'आत्माराम' शब्दका अर्थ 'मन' करके आत्माराम 
इलोकका एक और अर्थ मिला । 


(१४) बुदिशक्तिका प्रबत्तंक हृदयमध्यस्थित अन्तर्यामी सूक्ष्म 
ब्रह्मका जो ध्यान करते हैं (ऐसे मनोराम आत्मारामगण भी) वे 
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भी साधु सद्धके प्रभावसे, कोई अविद्याग्रन्थिहीन, कोई विधिहीन 
(तिग्रेन्या) होकर भी श्रीकृष्णमननमें आसक्तियुक्त (मुनयः) होकर 
उइक्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं-ऐसी ही परमाइचय 
श्रीहरिकी गुण-महिमा है । यहाँतक चौदह अर्थ पाये गये । 


यत्वराम श्रात्माराम 
आत्मा शब्दे यत्न' कहे, यत्न करिया । 
'मुनियोऽपि' कृष्ण भजे गुणाकृष्ट हव्या॥११४॥ 


'आत्मा'का अर्थ 'यत्न' भी है, जो यत्नशीछ अतएव सतत | 
ऐसे मुनिगण भी गुणाकृष्ट हो होते कृष्ण-भजनमें रत ॥ 
'आत्मा' शब्दका यत्न अर्थ मानकर और एक प्रकारका अर्थ करते हैं। 
आत्माराम--यत्नराम ; जो अत्यन्त यत्नशील हैं ; अत्यन्त आग्रहके साथ जो 
प्रारब्ध कार्य सम्पादनके लिये यत्न करते हैं, वे ही हुए 'यत्नराम' | 
मुनयोऽपि कृष्ण भजे--मुनिगण भी कृष्णभजन करते हैं । पूर्वमें जो कई अर्थ 
किये गये हैं उनमें इलोककी 'कुर्वन्ति क्रियाका 'आत्मारामा*को कर्ता कर दिया 
है। किंतु 'आत्मा” शब्दका 'यत्न' अर्थ मान करके इलोकका अर्थ करते समय 
'मुनयः” पदको ही र्वन्ति’ क्रियाका कर्ता किया गया है। मुनि--तपस्वी | 


तथाहि श्रीमद्भागवत (१।५।१८) ¬ 
ये तेत कोबिदो 
तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविद्‌ 

(y 

न लभ्यते यद्श्रमतामुषयधः। 
qaqa दुःखवदन्यतः सुख 

कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥५६॥ 
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O संस्कृतटीका--ननु स्वधममात्रादपि कर्मणा पितृलोक इति श्रृतेः 
पितठृूलोकप्राप्तिः फलमस्त्येच तत्राह तस्येति। कोविदः विवेकी acta 
हेतोस्तदथ यत्नं कुर्यात्‌ यत्‌ उपरि ब्रह्मलोकपर्यन्तम्‌ अधः स्थावरपर्यन्तञ्च 
भ्रमद्‌भिर्जीवेनलभ्यते पष्ठी लु पूर्चचत्‌। तं तु विधयसुखमन्यत एच प्राचीन- 
स्वकर्मणा GAT नरकादाचपि लभ्यते। दुःखचत्‌, यथादुःखं प्रयत्म॑ चिनापि 
लभ्यते तद्वत्‌ । तदुक्तमू--अप्राथितानि दुःखानि यथेवायान्ति देहिनाम्‌ | 
सुखान्यपि तथा मन्ये देवमत्रा तिरिच्यते इति। स्वामी | 
अन्वय--उपर्यंधः (ऊपरमें ब्रह्मलोक एवं नीचे स्थावर योनिपर्यन्त) 
भ्रमतां (श्रमणकारी जीवगणको) यत्‌ (जो) न लभ्यते (प्राप्त नहीं होता), 
कोचिदः (बुद्धिमान व्यक्तिगण) aer (उसके) एव (ही) हेतोः (लिये) प्रयतेत 
(यत्न करते हैं)। aga (वही विषय सुख) गभीररंहसा (महावेगवान्‌- अथवा 
अदभुत शक्ति सम्पन्न) कारेन (कालके प्रभावसे--अथवा पूव कर्मफले) 
SUIT (दुःखको तरह) अन्यतः (अन्यसे-अपनी चेष्टाके बिना ही) ada 
(सर्वत्र) लभ्यते (प्राप्त होता है) । 
अनुवाद--ऊपरमें ब्रह्मलोक एवं नीचे स्थावर योनिपर्यन्त भ्रमण करके भी 
जीवगण जो प्राप्त नहीं कर सकते, वह (भक्ति सुख) प्राप्तिके लिये यत्न करना ही 
का सातत्य है। दुःखकी तरह विषय-सुख भी अदभुत शक्ति-सम्पन्न प्राक्तन 
| (पूब)-कम-फलसे--किसी भी प्रकारकी चेष्टाके बिना ही-अपने-आप ही सर्वत्र 
आ उपस्थित होता है (अतः इह लौकिक gah लिये चेष्टा करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं) । 
दुःख प्रासिके लिये कभी कोई चेष्टा नहीं करता- चेष्टा तो दूरकी बात रही, 
इच्छा भी नहीं करता; तो भी जो दुःख आनेवाला है, पूव-कर्मफलसे वह आ 
ही पड़ता है; TR उसको रोक नहीं सकता । सुखके लिये--दिषय सुखके लिये 
लोग यथासाध्य चेष्टा करते रहते हें ; कितु जिस सुखके लिये चेष्टा की जाती 
है वह सुख मिल ही जाता हो ऐसी बात नहीं है ; पूर्व-कर्मफलसे--जो सुख 
SS. साधक वह नहीं आता । सुख आता 
) जीवको चेष्टा सुखोद्गमकी उपलक्ष्य 
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| 
मात्र है--कारण नहीं ; अतः प्राक्तन-कर्मके फलसे ही यदि सुखका आगमन होता | । | 
है, तो सुखके लिये चेष्टा न करनेपर भी, प्राक्तन-कर्म-फलसे सुख आवेगा ही ; || 
कारणके वर्तमान रहनेसे कार्य होगा ही । कितु भक्ति-सुख कोई कभी भी | 
चेष्टाके बिना प्राप्त नहीं कर सकता--जो ब्रह्मलोकके अधिवासी हैं वे भी नहीं | 
कर सकते। भक्ति-सुख पानेके लिये यत्नकी विशेष आवश्यकता है ; इसीसे जो | 
बुद्धिमान्‌ हैं--प्राक्तन-कर्म-फलसे दुःखकी तरह ही अनायास प्राप्त होनेवाले विषय- | 
सुखके लिये यत्न न करके--वे लोग भक्ति-सुख प्रासिके लिये ही यथासाष्य चेष्टा | 
करते रहते हैं। | 
इस इलोकमें 'कोविदः' शब्दसे पूर्व पयारोक्त 'मुनयः--मुनिगणका, तपस्वी 
लोगोंका बोध होता हे । मुनिगण जो यत्न करके श्रीकृष्णभजन (भक्ति-सुखलाभके 
निमित्त यत्न) करते हैं, उसीके प्रमाणमें यह श्लोक है। 


तथाहि भक्तिरसाभ्वतसिन्थो (१२॥४७)--- 
सद्धर्मस्यावयोधाय येपां निर्वेन्धिनी मतिः । 
अचिरादेव सर्वार्थः सिध्यत्येपाममीप्सितः ॥५७॥ 

संस्छंतटीका--सद्धमस्य भगवदाराधनादिधमस्य अवबोधाय 
ज्ञातुम्‌। ` 

अन्वय--सद्धर्मरूय (भागवतधर्मके निगूढ तत्त्वके) अव्यो धाय (ज्ञानप्रासिके 
निमित्त) येषां (जिनकी ) निर्व न्घ्िनी (आग्रहशालिनी) afer (बुद्धि होती है) 
तेषां (उनके) अभीष्सितः (अभीष्ट) सचार्थः (सब प्रयोजन) अचिरात्‌ एच 
(अविलम्ब ही) सिद्धति (सिद्ध होते हैं TA 

अनवाद---भागवत-धर्मके निगूढ़ तत्त्वको जाननेके लिये जिनकी' मति 
अतिशय आग्रहशालिनी होती है, उनके अभिलषित सभौ प्रयोजन अविलम्ब सिद्ध 


हो जाते हैं | 
पूर्व इलोककी तरह यह इलोक भी पूर्वं पयांरके प्रमाणमें है। 
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यत्नाग्रह बिना प्रेम उत्पन्न नही होता 
? 922870 १ अव धारणं फे 
'च-शब्द-अपि-अर्थे, अपि-- । 
ON 
यत्नाग्रह बिना भक्ति ना जन्माय FA 9 १५॥ 
है 'च'का अर्थ 'अपि' लिया गया, 'अपि' का अवधारण अर्थ यहाँ । 
होता न प्रेमका जन्म, भक्तिके साथ न आग्रह-यत्न जहाँ ॥ 
“चः शब्दका अर्थ यहांपर अपि' भी” है। और इलोकका 'अपि' शब्द 
अवधारण बोध कराता है। अचधारण--निश्चयता। इस प्रकारके अर्थसे श्लोकका 
अन्वय होगा ऐसे-मुनयः च (अपि) आत्मारामाः (यत्नशीलाः) निर्ग्रन्था अपि 
उरुक्रमे अहैतुकी भक्ति कुर्वन्तिञहरिः इत्थम्भूतगुणः। अर्थ हुआ इस प्रकार 
(१५) मुनिगण भी यत्नशील एवं मायातीत (निर्ग्रन्था) 
होकर उरुक्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते हैं-ऐसी ही 
परमाश्चर्य उनकी महिमा है । 
यहाँतक सब मिलकर १५ अर्थ हुए । 
यत्नाग्रह बिना इत्यादि-यत्नका अर्थ उद्योग ; आग्रहका अर्थ आसक्ति, 
उत्कण्ठा । बहिरिन्द्रियोंकी क्रियाओंके अर्थात्‌ श्रवण-कीर्तनादि भक्ति agit 
अनुष्ठानमें जो एक प्रकारकी व्यस्तता है उसीको यत्न कहते हैं। और प्रेम 
प्रासिके निमित्त जो बलवती उत्कण्ठा है, उसीको आग्रह कहते है । भक्ति-- 
साधन-भक्ति, भक्ति अङ्गके अनुष्ठान । साधन-भक्तिका अनष्ठान करनेसे 
भी साधकका उसके लिये उद्योग एवं आग्रह यदि न रहे, तो प्रेमकी प्राप्ति नहीं 
होती । 
इस पयारके पूर्वके दो ARN एवं पश्चात्के दो इलोकोंमें साधकके यत्नकी 
आवश्यकताका प्रमाण दिया है। पूर्वोक्त ५६ संख्यक इलोकमें कहा है--इन्द्रिय 
भोग्य सुखके लिये चेष्टा करमेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है ; पर्व कर्मके 
फलसे दुःख जसे हमारी किसी भी प्रकारकी चेष्टाके बिना ही अपने आप आ 
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उपस्थित होता है, सुख भी वेसे ही अपने आप आ उपस्थित हो जाता है-- 
“चक्रवत्‌ परिचत्त॑न्ते दुःखानि च सुखानि च'। कितु भक्ति कभी भी अपने | 
आप आकर उपस्थित नहीं होतीं, भक्ति-लाभके लिये विशेष चेष्टा करना | 
आवश्यक है । ५७ संख्यक इलोकमें भी बताया है--“भक्ति-छाभके लिये जिनको | 
विशेष यत्न और आग्रह हे, शीघ्र ही उनका अभीष्ट सिद्ध हो जाता है” | पश्चात्‌ 
के ५६ संख्यक श्लोकमें भी बताया है--“जो यत्न और आग्रहके सहित प्रीतिपूर्वक 
श्रीकृष्णका भजन करते हैं; श्रीकृष्ण ही कृपा करके उनके चित्तमें ऐसी बुद्धि 
स्फुरित कर देते हैं, जिससे वे श्रीकृष्णको प्राप्त कर सकते हैं” । नीचेके ५८ संख्यक 
इलोकमें बताया है-- गुद्धा-भक्ति सहजमें प्राप्त होनेवाली चीज नहीं है, यह 
सुदुलभ है” । यह सुदुलेभत्व दो प्रकारका होता है; एक--यह भक्ति किसी भी समय 
किसी प्रकार भी पाई नहीं जा सकती ; दूसरा--यह भक्ति मिलती तो है, कितु 
सहजमें नहीं । जिनको साधनमें आसक्ति नहीं, अर्थात्‌ भक्ति प्राप्त करनेके लिये 
जिनके हृदयमें उत्कण्ठा नहीं, चेष्टासे किसी प्रकारका आग्रह दिखायी नहीं देता, 
जिस कौशलद्वारा भजन करनेसे चित्तमें प्रेमका उन्मेष हो सके वह कौशल 
जो नहीं जानते, उस कौशलको जाननेके लिये भी जिनका आग्रह नहीं है-- 
शत-सहस्र साधन करनेपर भी वे किसी भी समयमें प्रेम-भक्ति प्राप्त नहीं 
कर सकेंगे। 


बहुजन्म करे यदि श्रवण-कीत॑न | 
तथापि ना पाय क्ृष्ण-पदे प्रेमधन || (चे० Ao आ० ०१५) ॥ 
श्रवण-कीर्तनादि ही प्रेम-भक्तिका साधन है ; कितु यत्न और आग्रह 
शून्य होकर बहुत जन्मोंपर्यन्त श्रवण-कीर्तनादि, अनुष्ठान करनेपर भी प्रेम- 
भक्ति नहीं मिलेगी--मुक्ति आदि मिल सकती है, कितु प्रेम नहीं मिलेगा। 
ऐसे साधकके लिये हरि-भक्ति एकदम अलभ्य है। और जिनको भजनमें यत्न 
और आग्रह है, वे प्रेम प्राप्त कर सकते हैं--कितु सहसा नहीं । जबतक चित्तमें 
भक्ति-मक्ति आदिके लिये वासना रहेगी, तबतक प्रेम नहीं fas सकता । 
ग्र कृष्ण यदि छूटे भक्त भुक्ति-मुक्ति दिया। 
कभु प्रेम-भक्ति ना देय राखे लुकाइया ॥(च० च० आ० ८।१६)॥ 
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तथाहि भक्तिरसास्ृतसिन्धो (२।२।२२) — 
साधनौयैरनासङ्गरलभ्या सुचिरादपि । 
हरिणा चाश्‍वदेयेति द्विधा सा स्यात्‌ सुदुर्लभा ।।५८॥ 
संस्कृतटीका-- हरिणाचाश्‍वदेयेत्यत्रासड्गेऽपीतिगम्यते । अन्यथा 
देविध्यानुपपत्तः । द्विधा सुदुलभेति प्रकारदयेनापि दुर्लभत्वं तस्या 
इत्यर्थ: | eee | सासङ्गत्वं नाम च तदर्थचिनियोगात्‌ पूर्वचन्ते पुण्येन 
चिहितत्वमेच । तत्साहस्रेरपि सुदुर्लमेत्युक्तिस्तु साक्षात्तदभजनमेच 
कर्तव्यत्वेन प्रवर्तयति । ४ ३ अनासङ्गेरिति यदुक्तं तत्र चासङ्गेन साधन- 
नेपुण्यमेच बोध्यते तन्नैपुण्यश्च साक्षात्तद्भजने प्रवृत्तिः । श्रीजीव । 
अन्वय--भनासङ्गः (आसङ्गरहित- साक्षादृभजनमें प्रवृत्तिहीन) 
साध्रनौयेः (साधन समूहद्वारा) सुचिरादपि (सुचिर कालमें भी--अनेक जन्मोंमें 
भी) अलभ्या (अलभ्या है),-हरिणा च (एवं श्रीहरि कत्तु क) आशु (शीघ्र- 
जबतक frat भुक्तिमुक्तिको कामना वर्तमान रहती है तबतक) aBa 
(अदेसा-दिये जानेके अयोग्य है)-इति द्विधा (इन दो प्रकारसे) सु 
(सुदुलंभा) सा (हरिभक्ति) स्यात्‌ (है) | 
अनुवाद आसङ्गरहित (अर्थात्‌ साक्षात्‌ भजनमें प्रवृत्तिहीन) बहुत-बहुत 
साधनाद्वारा सुचिर कालमें भी (अनेक जन्मोंमें भी) अलभ्या है एवं (सासङ्ग 
साधनसे भी- साक्षात्‌ भजनमें प्रवृत्तियुक्त साधनसे भी) श्रीकृष्ण कत्तुक आशु 
(शीघ्र -जबतक चित्तमे भुक्ति-मुक्ति-कामना वर्तमान रहती है, तबतक) अदेया 
है, हरि भक्ति इन दो प्रकारसे सुदुलंभा है | 
| लास आप जीन । आसङ्गसे साधन-नेपुण्यका बोध होता है एवं 
हे TATAA हुआ साक्षात्‌ भजनमें प्रवृत्ति (श्रीजीव गोस्वामौपाद) । इस प्रकार 
झाल भजनमें rate साधनोयेः--साधन समूहद्वारा, शत-सहस्र साधनद्वारा 
, भी हरिभक्ति ggir हरिभक्ति नहीं मिलती । श्रवण-कीत्तंनादि साधन 
भक्तिकै अनुष्ठानसे यदि साक्षात्‌ भजनम प्रवृत्ति न रहे--अपने देवकी प्रीतिके 
; प्रास नहीं होती । 
श्दऽ 
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a = 
कितु वह भा सहजन नह 
हरिभक्ति नहीं मिलेगी | साधन करते 
हारभाक्त नहा Aes । साधन १ 


करते भगवान को > या sor 
-करत भगवानको SATS या नक्तक्रा क्रपास 
र a ~ 


जब चित्तसे समस्त दुर्वासना दुरीभूत हो जायगी, तभी भक्तिराणी कृपा करके 


5 


A 


तथाहि श्रीभगवद्गीतायाम्‌ (२२१०) 


ar j : न ee 
तपा सतंतयुक्ताना भजता प्रातिपूचकम्‌ | 
ददामि वुद्धियोगं तं येन माम्नुपयान्ति ते ॥४६॥ 
संस्कृतटीका+-एवम्भूतानाञ् सम्यगज्ञानमहं ददामीत्याह तेचामिति। 
एवं सततयुक्तानां मय्यासक्तचित्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तं वुद्धिरूपं 
योगं उपाय ददामि। तमिति कं. येनोपायेन ते मद्भक्ताः सां प्राप्डुचन्ति। 
स्वामी। > 
ag तुष्यन्ति च रमन्ति चेति त्वडुक्त्या त्वदुभक्तानां भक्तयव परमानन्दो 
गुणातीत इत्यवगतं किन्तु तेषां त्वत्साक्षातप्राप्तो कः प्रकारः स च कुतः ` 
सकाशातैरवगन्तव्य इत्यपेक्षायामाह तेपामिति। ` सततयुक्तानां नित्यमेव 
मत्संचोगाकाङक्षिणां तं बुद्धियोगं ददामि aT हद्वरत्तिप्वमेच उद्‌भा चयाः ` 
मिति स IEA स्वतो$न्यस्माच्य कुतश्चिदप्यधिगन्तुमशक्यः किन्तु 
उनि तिता इंति भावः। माझुपयान्ति 'मामुपलम्यन्ते साक्षान्मः ` 
` न्तिकटं प्राप्डुचन्ति । चक्रचतीं। ` (फी PEP EP 


१८६ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
आत्माराम-आकर्षक हरिके गुण | 
अन्वय -सततयुक्ताना (जो लोग मेरेमें सतत आसक्त-चित्त है) प्रीतिपूर्वकं । 
भजतां (जो लोग प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं) तेषां (उनको) तं वुद्धियोगं 
(वैसा ही बुद्धियोग) ददामि (में प्रदान करता हूँ) येन (जिस बुद्धियोगके द्वारा) 
ते (वे लोग) मां उपयान्ति (मुभे प्राप्त होते हैं) । 
अनुधाद--भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके प्रति कहते हैं+मुभमें सवदा आसक्त- 
चित्त होकर जो लोग प्री तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, में उनलोगोंको उसी प्रकारका 
बुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे लोग मुझको प्राप्त करते हैं । | 
बुद्धियोग- बुद्धिरूप योगका उपाय । जिस प्रकार भजन करनेसे, या जिस | 
उपायके अवलम्बन करनेसे श्रीकृष्णसेवा प्राप्त की जाय, श्रीकृष्ण ही अन्तर्यामी | 
रूपसे चित्तमें उसकी स्फुरणा कर देते हैं-यही इस श्लोकमें कहा गया है। 
अतएव, अन्तर्यामी रूपसे भी जो श्रीकृष्ण शिक्षागुरुका काम करते हैं, यह इस 
इलोकसे प्रमाणित हुआ। 
इलोकमें ‘अन्तर्यामी’ शब्द नहीं हे, तो भी यह श्लोक अन्तर्यामीपरक केसे | 
हुआ ? 'बुद्धियोग' शब्दकी ध्वनिसे, यह अन्तर्यामीका कार्य हे --यह समझा जाता 
है। बुद्धिका उद्भव चित्तमें होता है, अतएव जो चित्तमें अधिष्ठित हैं, अर्थात्‌ 
जो अन्तर्यामी हैं, वे ही इस बुद्धिकी स्फुरणा करते हैं । 
श्रीकृष्णको प्राप्त करनेका अर्थ है--श्रीकृष्णकी सेवा प्रास करना। जिस 
रूपयेको हम यथोपयुक्त भावसे व्यवहार नकर सकें, हमारे घरमें रहनेपर भी उस 
रुपयेको हमारा रुपया नहीं कहा जा सकता, यह रुपया मैंने पाया है--यह 
बात भी ठीक कही नहीं जा सकती । अधिकार उत्पन्न होनेपर ही 
प्राप्ति कहा जा सकता है। उसी प्रकार श्रीकृष्णमें यदि हमारा स्वरूपानुरूप 
स्वत्व या सम्बन्ध उत्पन्न हो, तभी हमको श्रीकृष्णःप्रासि सिद्ध हो सकती है । 
श्रीकृष्णमें जीवका स्वरूपानुरूप स्वत्व क्या है? जीव स्वरूपतः कृष्णदास है; 
दासका कत्तव्य होता है सेवा ; प्रभुके निकट दासके लिये प्राप्य भी सेवा ही है; 
अतएव सेवामें ही दासका स्वत्व है। श्रीकृष्णकी सेवामें ही कृष्णदास जीवका 
स्वत्व है ; अतएव श्रीकृष्णसेवा-प्रासिसे ही जीवको कृष्ण-प्राप्ति सिद्ध होती है। 
ga पयारकी टीका देखिये। यह श्लोक भी पूर्व पयारके प्रमाणमें है । 
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धेयशील आत्माराम | 

अ त्मा 23 aay J 5 Saye ELS जेर = | 

'आत्मा -शब्दे-धृति' कहे धेय्य जेइ रमे । | 
s SAN व्‌ 5 हा S भज S = 

चधथ्यवन्त एवं sl करय A ॥११६॥ 
'आत्मा'का धुत्ति' भी अर्थ, अतः जो रमण धेयमें करते जन । 
वे धेयेबान होकर भी हैं करने लगते श्रीकृष्ण-भजन ॥ 


'आत्मा' शब्दका धृति अर्थं पकड़कर इलोकका एक और अर्थ करते हैं। 
धृति--घैर्य । आत्माराम-धेर्यमें रमण करते हैं जो ; धेर्यशील । i} 


'मुनि -शब्दे-पक्षी शृङ्ग; निग्नन्य--मूखंजन। 
FATA साधुकृपाय AER भजन ॥११७॥ 
giver होगा 'खग', ag’ अर्थ, 'निग्रेन्थ' मूखंजनका वाचक | 


दोनों ही करते भजन; कृष्ण या साधुकृपा होती प्रेरक ॥ 

इस पयारमें आत्मा' शब्दके ‘gfe’ अर्थके साथ मेल मिलाकर 'मुनि' और 
“निग्नेन्य' शब्दके अर्थ करते हैं । मुनि शब्दसे पक्षी और भृद्ध (भ्रमर) का बोध 
होता है । अगले 'प्रायो घताम्ब...' इलोकमें पक्षीको और 'णतेऽलिनस्तचः...? 
इलोकमें मरको मुनि बताया गया है। मननशीलताके कारण ही पक्षी और 
भ्रमरको मुनि कहा गया है। नित्रेन्थः का अर्थ यहाँ मूर्ख है | दोहार भजन-- 
पक्षी-भ्रमरादि एवं मूर्खजन, ये दोनों ही कृष्णभजन करते हैं । 

आगेके ६०, ६२, और ६३ संख्यक श्लोकोंमें पक्षीयणका, ६१ संख्यक 
इलोकमें भ्रमरगणका और ६४ संख्यक श्छोकमे किरात, हुण, अन्ध्र, पुलिन्द, 
पुक्कस, आभीर, qen, यवन, खस प्रभृति जातीय भूखेलोयोंका भीकृष्णभजन 
दिखाया है। 
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तथाहि श्रीमद्भागचत (१०।२१।१४)-- 
प्रायो बताम्त्र मुनयो विहगा वनेऽस्मिन्‌ 
कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌। 
आर्य ये द्रुमभुजान रुचिरभ्रवालान्‌ 
श्रण्वन्त्यमीलितदशो बिगतान्यवाचः ॥६०॥ 
संस्कृतटीका--भो ata मातः अस्मिन चने ये विहगाः पक्षिणस्ते 
प्रायेन मुनयो भचितुमर्हन्ति। कुतः? कृष्णेक्षितं छष्णदर्शनं पुष्पफलाद्यन्तरं 
बिना यथा भचति तथा, रुचिराः प्रचालो येषां तान, दुमभुजान, ब्रक्षाणां 
शाखा आरुह्य तेन श्रीकृष्णेनोदितं प्रकरितं कलवेणुगीतं केनापि सुखेन 
अमीलितदृशस्त्यक्तान्यवाचश्च सन्तो थेश्एण्वन्तीति। तथाहि सुनयः 
श्रीकृष्णदर्शनं यथा भचति तथा वेदोक्तकमफलपरित्यागेन वेदद्ुमशाखा- 
रूढा रुचिरप्रवालस्थानीयानि कर्माण्येचोपाददानाः सुखिनः सन्तु 
श्रीकुष्णगीतमेच श्एण्वन्ति अतस्त पचेते भचितुमर्हन्तीति भावः। 
स्वामी | 
अन्चय--अम्ब (हे माता)! अस्मिन्‌ चने (इस वनमें) ये (जो समस्त) 
पक्षिणः (पक्षी हैं) [ते] (वे) प्रायः (प्रायः) मुनयः (मुनि) [भचितुम अर्हन्ति] 
(होनेके योग्य हँ) । [यतः ते] (क्योंकि, वे सब) कृषणेक्षिते (श्रीकृष्ण दर्शन जिस 
प्रकारसें हो सके, उसी प्रकार जिससे उनके श्रीकृष्ण दर्शनमें बाधा न हो, उसी 
प्रकार) रुचिरप्रचालान (मनोहर पत्रयुक्त) दुमभुजान, (वृक्ष शिखापर) आरुहा 
(आरोहण करके) अमीलितदृशः (निमीलित नयनसे) विगतान्यंवाचः (अन्य 
वाक्यरहित 'होकर-- निःशब्द होकर) तदुदितं (श्रोकृष्ण कत्तृंक प्रकटित) 
करूवेणुगीतं (मधुर वेणुगीत) शरण्चन्ति (श्रवण करते हैं 
| अचुवाद्‌- है माता ! इस वृन्दावनके जो पक्षीगण हैं, वे भी प्रायः मुनि 
लोग हैं, कारण (उनके आचरण मुनि तुल्य है, क्योंकि) वे सब श्रीकृष्ण दर्शनार्थ 


मनोहर पत्रयुक्त वृक्षणाखाओपर आरोहण करके निःशब्द होकर एवं निमीलित 
नयनोंसे श्रीकृष्णद्वारा प्रकटित मधुर वेणगीत श्रवण करते हैं । 
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शाखा समूहपर बंठकर मीलितद्धशः- मीलित (निमीलित) हुए हैं इक्‌ (नयन) 
जिनके, ऐसे बनकर निमीलित नयनोंद्वारा एवं चिगतान्यचाचः--विगत (विशेष 


जनक, Y 
रूपसे दूरीभत हुए हैं) अन्यवाक्य (श्रीकृष्णके वेण-गीतके अतिरिक्त अन्य शब्द) 
जिनसे -अन्य किसी भी प्रकारके शब्द जिनके मुखसे बाहर नहीं निकलते, जिनके 
कानमें प्रवेश नहीं करते, जिनके मनके ऊपर भी क्रिया नहीं करते, ऐसे बतकर-- 
श्रीक्रष्णके वेणु-गीतको छोड़कर अन्य किसी भी प्रकारके शब्दके साथ सम्यक्‌ 
रूपसे सम्पकं शून्य होकर एकाग्र चित्तसे श्रीकृष्णके कलवेणुगीतं-कल (मधुर) 
वेणु-गीत श्रवण करते हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णके वेणु-गीतको सुनना भजनका ही 
एक अङ्क है ; मुनियोंकी तरह आचरणशील होकर वृन्दावनस्थ पक्षीगण भी इस 
भजनाङ्गका अनुष्ठान करते हैं एवं श्रीकृष्णको कृपा ही इसका एकमात्र हेतु हे 
नहीं तो पक्षीगणके लिये श्रीकृष्णके वेणु-गीतको सुननेके लिये इतना आग्रह और 
यत्न सम्भव नहीं । 
अथवा, सनकादि-मुनिगण ही पक्षीरूप धारण करके दृन्दावनमें वृक्ष-शाखापर 
बैठकर श्रीकृष्णका वेणु-गीत श्रवण करते हैं (वेष्णवःतोषणी) ; इसीसे पक्षीगणको 
मुनयः मुनिगण कहा गया है। 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।१५।६) ¬ 
एतेऽलिनस्तव यशोऽखिललो करती थ 
गायन्त आदिपुरुपाबुपथँ .भजन्ते । 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्याः 
गूढ वनेऽपि जहत्यनद्यात्मदेवम्‌ ॥६१॥ 
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संस्कृतटीका--है अनघ ! घने शूहमपि त्वां न त्यजन्ति त्वयि ago- 
aaa निगूढे सति सुत्योष्प्यलिवेशेन निगूडास्त्वां भजन्तीत्यथेः | स्वामी | 

अस्वय--आ दिपुरुष (हे आदिपुरुष बल्देव) ! एते (ये सब) अ लिनः (भ्रमर) 
तव (तुम्हारे) अखिललोकतीथे (अखिल-लोक-पावन) यशः (यशका) गायन्तः 
(गान करते-करते) अजुपथं (पथ-पथमें) भजन्ते (भजन करते हैं--तुम्हारा अनुगमन 
करते है) । अनघ (हे अनघ--परम कारुणिक) ! अमी (ये सब-ये भ्रमरगण) 
प्रायः (प्रायः ही) भचदीयसुख्याः (तुम्हारे भक्तोंमें श्रेष्ठ) मुनिगणाः (मुनिगण 
ही) चने (श्रीवृन्दावनमें) गूढम्‌ अपि (गोपनीय भावसे अवस्थित) आत्मदेचं 
(अपने अभीष्टदेव तुमको) न जहति (त्याग नहीं करते)। 

अनुचाद्‌--हे आदिपुरुष बल्देव ! ये भ्रमरगण तुम्हारे अखिल-लोक-पावन 
शका गान करते-करते पथ-पथमें तुम्हारा अनुगमन करते हैं। हे अनघ ! ये सभी 
प्रायः तुम्हारे सेवक प्रधान मुनिगण हैं, ये वृन्दावनमें गोपनीय भावसे विचरणकारी 
अपने अभीष्टदेव तुम्हारा त्याग नहीं करते हैं । 

श्रीश्रीकृषण-बलराम वृन्दावनके वनमें विचरण करते हैं, उनके अङ्ग-सौरभसे 
आक्रष्ट होकर भ्रमरगण गुत्‌-गुन्‌ शब्द करते-करते उनका अनुसरण करते हैं ; 
उसको देखकर श्रीकृष्ण अपने अग्रज बल्देवसे कहते हैं--ये भ्रमरगण गृन्‌-गृन्‌ ध्वनिसे 
तुम्हारी यशराशिका कीर्तन करते हैं ; तुम्हारे सेवकश्रेष्ठ मुनिगण ही, हो सकता 
है कि भ्रमरका रूप धारण करके तुम्हारा यश-कीर्तन करते-करते तुम्हारा अनुसरण 
करते हैं ; तुम जेसे मानुषी-लीलाके आवरणमें गोपनीय भावसे विचरण करते हो, 
तुम्हारे सेबकगण भी उसी प्रकार गोपनीय भावसे भ्रमरके वेशमें तुम्हारी सेवा 
करते हैँ। 

अखिल-लोकतीथ-अखिल (समस्त) लोकोंे तीर्थ सदृश (परम पावन), सकल 
लोक पावन ; श्रीबल्देवको यशोराशि (महिमा) श्रवण करनेसे- तीर्थ स्पर्शसे जेसे 
लोग पवित्र होते हैं, वेसे-सभी लोग पवित्र हो सकते हैं इसलिये उनके यश अर्थात्‌ 
महिमाको अखिल-लोक-तीथ कहा गया है। ऐसी महिमाका कीर्तन करते-करते 
भ्रमरगण श्रीबल्देवके पीछे-पीछे अनुसरण करते हैं । अनघ--सेवकोंका अघ 
(अपराध) नहीं है जिनके निकट ; जो सेवकोंके अपराधको ग्रहण नहीं करते कृपावश 
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होकर ; अर्थात्‌ जो करुण हैं वे ही अनघ हैं। यहा अनघ ak oes 


परम-कारुणिकता सूचित होती है। ये सव भ्रमर गन्‌-गन्‌ रबद्धारा उस्देखका गए- 
गान करते-करते, उनका अनुसरण करते हैं, उनके स सम्वन्च्मे श्रीकच्न'वत्देवते कहते 
हैं-ये भवदीयमुख्याः--तुम्हारे भक्तों मुख्य (श्रेष्ठ) रे स्वयं-रूपके भत्ता 
भी हैं, तुम्हारे अन्यान्य-स्वरूपोके भक्त भी हैं ; अन्यान्य स्वल्पोंकी अपेक्षा Se 


श्रेष्ठ होनेसे, अन्यान्य-स्वरूपके उपासककी अपेक्षा स्वयंरूपके उपासक भी श्रेष्ठ 


`A ` > १०० स्वयंरूपके 
हुए; एस तुम्हार भक्त-श्रेष्ठ- तुम्हारे स्वयंरूपके उपासक मुनिगणाः--मुनिगण 


ही (तुम्हारे भक्तश्रेष्ठ मुनिगण ही भ्रमरके वेशमें यहाँपर भौ तुम्हारा गुण-कीर्तन 
रूप भजन करते हैं ; वे सब) इस वने-- बृन्दावनमें गृढम्‌ अपि आत्मदेवं-मनुष्य- 
लीलाके आवरणसे गूढ़ (गोपनीय) भावसे अवस्थित रहनेपर भी अपने आत्मदेवका 
(अभीष्ट देव तुमको) न जहति (छोड़ते नहीं) । तुम जेसे आत्मगोपन करके यहाँपर 
HIST करते हो, वे भी उसी प्रकार भ्रमरके वेशमें आत्मगोपन करके तुम्हारी सेवा 
करते हैं--वे तुमको छोड़ते नहीं एवं आत्मगोपन करके रहनेपर भी उन्होंने तुमको 
पहचान लिया है । 
पूर्व पयारमें बताया गया हे कि भृङ्ग--श्रमर भी श्रीकृष्णमजन करते रहते 
हैं; इस इलोकमें दिखाया गया कि भ्रमरगण भगवत्‌ यशोगान रूप भजन करते 
रहते हैं ; इस प्रकार यह श्लोक पूर्व पयारके प्रमाणमें हे । 
तथाहि श्रीमद्‌भागवते (१०१७५।७)-- 
ृत्यन्त्यमी शिखिन ga मुदा हरिण्यः 
कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमिक्षणेन । 
सूक्तेशच कोकिलगणा ग्रहमागताय 
धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्गः ॥६२॥ 
संस्क्ृतटीका- इयान हि सतां निसगे इति। यदस्ति स्वस्मिस्तद- 
गृहमागताय महते महापुरुषाय समपंयन्तीति। स्वामी | 
अन्वय--ईड्य (हे स्तवनीय) | अमी शिखिनः (ये मयूरगण) मुदा (हर्षेसे-- 
आनन्दसे) नृत्यन्ति (नृत्य करते हैं)। हरिण्यः (हरिणीगण) गोप्य इच (गोपी 
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गणकी तरह) ईक्षणेन (दृष्टिद्वारा), कोकिलगणाः (एवं कोकिलगण) सुक्तेः 
(मधुर शब्दद्वारा) ते (तुम्हारा) प्रियं (प्रिय कार्य) कुर्वन्ति (करती हैं) ; [अतः 
एते] (अतएव ये) घनोकसः (वनवासीगण) श्रन्याः हि (कृतार्थं हैँ), [यतः] 
(क्योंकि) इयान, (ये सब- गृहागत व्यक्तिके लिये उनके सम्मानार्थ नृत्यादि प्रिय 
कायं) सतां (साधुगणका) निसर्गः (स्वभाव होता है) | 

अनुबाद-हे स्तवनीय | ये मयूरगण आनन्दसे नृत्य करते हैं ; ये नृत्यद्वारा 
ही गृहागत तुम्हारा प्रिय साधन करते हें । इसी प्रकार हरिणीगण भी गोपी- 
गणकी तरह दृष्टिद्वारा एवं कोकिलगण मधुर शब्दद्वारा तुम्हारा प्रिय साधन 
करती हैं । अतएव ये वनवासीगण धन्य है, कारण गृहागत व्यक्तिके लिये अपनी 
वस्तुके निवेदन करनेका आग्रह ही साधुगणका स्वभाव होता है । 

श्रीश्रीकृष्ण-बलराम वनमें विचरण करते हैं, उनको देखकर मयूरगण आनन्दसे 
नृत्य करते हैं, कोकिलगण मधुर ge ध्वनि करती हैं एवं हरिणीगण उनकी ओर 
देखती रहती हैं--गोपीगण जिस प्रकार देखती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार । अग्रज 
बल्देवसे श्रीकृष्ण कहते हैं--भेया | यह वन ही इन सब मयूर, कोकिल और हरिणी- 
गणका घर हे ; गृह-स्वामी जिस प्रकार गृहागत अतिथिके प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ 
नृत्य-गीतादि करते रहते है, प्रीतिपूर्ण नेत्रोंसे अतिथिके प्रति देखते रहते हैं--उसी 
प्रकार इन मयूर-कोकिलादिके गृहस्वरूप वनमें उनके अतिथिस्वरूप तुम उपस्थित 
हुए हो, इसलिये उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ है, इसीसे वे तुम्हारे प्रति सम्मान 
प्रदर्शनाथ तुम्हारा प्रिय कार्यं कर रहे हैं--तुम्हारे ही प्रति प्रीति प्रकाशनार्थ 
मयूर नृत्य करते हैं, कोकिल मधुर कुहु रव कर रही हैं एवं हरिणीगण प्रीतिपूर्ण 
दृष्टिसे तुम्हारे प्रति देख रही है । 

तथाहि श्रीमदुभागघते (१०।३५।११) -- 
सरसि सारस-हंस-विहङ्गा 


श्वारु-गीत-हत-चेतस एत्य | 
हरिमुपासत ते यतचित्ता 


हन्त मीठित-च्शो धृतमौनाः ॥६३॥ 
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संस्कृतडीका--तहि ये सरसि सारसा हंसा अन्ये च चिहगास्ते चारुणा 
गीतेन हृतचेतस एत्य ततः आगत्य हरिमुपासत अभजन्त तत्समीपे 
उपविचिशुर्वा | इन्तेति चिपादे | स्वासी । 

अन्वय--सखरसि (सरोवरमें-सरोवर स्थित) सारस-हंस-चिहड़ः (सारस- 
हंसादि जलचर पक्षीगण) चारुगीतहतचेतस (श्रीकृष्णे मनोहर वंशी-गीतसे 
aaz चित्त हैं); ते (वे) एत्य (सरोवरसे श्रीकृष्णके निकट भाकर) यतचित्ताः 
(संयत चित्त), मीलितद्वशः (निमीलित नेत्र), gadar: ( मोनी) [सन्तः] 
(होकर) हरि (श्रीहरिको) उपासत (उपासते- भजते हैं) | 

अचुचाद्‌-सरोवरस्थ सारस-हंसादि जलचर पक्षीगण श्रीकृष्णके मनोहर वंशी 
गीतसे आकृष्ट चित्त होकर सरोवरसे श्रीकृष्णके निकट आकर मौन भावसे, संयत 
चित्तसे और निमीलित नयनोंसे श्रीकृष्णकी उपासना करते रहते हैं । 

तथाहि श्रीमद्भागवते (२।४।१८)-- 
किरातहुणान्त्रपुलिन्दपुल्कसा 
आभीरशुक्ष्मा यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः 
शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥६४॥ 

संस्कृतटीका--भक्तेः परमशुद्धिहेतुत्वं दर्शायान्नाह । किराताद्यो ये 
पापजातयः, अन्ये च ये कर्मतः पापरुपान्ते। यदपाश्रया भागवतास्तदा- 
श्रयाः सन्तः । असम्भवनाशङ्कां परिहरति, प्रभविष्णवे प्रभवनशीलायेति। 
स्घामी | 

अन्वय--किरात-हू णान्ध्र-पुलिन्द-पुल्कसाः (किरात, हण, अन्ध्र, पुलिन्द, 
पुल्कस), आभीरशुक्षमाः (आभीर, शुक्ष्म), यघनाः (यवन) खसादयः(खस प्रभृति), 
ये (जो समस्त) पापाः (पाप जाति हैं) अन्ये च (एवं अन्य जो लोग) [पापाः] 
(कर्मवश पापात्मा हैँ) [ते अपि] (वे भी) यदपाश्रयाश्रयाः (जिन भगवान्‌के 
भक्तगणके आश्रित) [ सन्तः] (होकर) शुद्ध्यन्ति (पवित्र होते है), तस्मै 
प्रभचिष्णवे (प्रभावशाली उन्हीं भगवान्को) नमः (नमस्कार है) । 
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अनुचाद-महाराज परीक्षितसे श्रीशुकदेवजी बोले--किरात, हूण, अन्ध्र 
पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, शुक्ष्म, यवन, खस प्रभृति जो समस्त पाप जातियाँ 
हैं और दूसरे जो कर्मवश पापात्मा हैं, वे भी जिन भगवान्‌के आश्रित भक्त- 
गणका आश्रय ग्रहण करके पवित्र होते हैं, उन प्रभावशाली भगवानको प्रणाम 
करता हूँ । 

पापाः- पाप-कर्म-वश जिन्होंने किरातादि हीन जातियोंमें जन्म-ग्रहण 
किया है । अन्ये च-अन्यान्य जो पापकर्म करते हैं। यदपाश्रयाश्रयाः--अप 
(यज्ञकर्म- भगवद्भजन रूप यज्ञकर्म ही) आश्रय (अवलम्बन है) जिनका, वे हैं 
अपाश्रय; भक्त। वे ही है आश्रय जिनके, अपाश्रयगणका आश्रय ग्रहण किया है 
जिन्होंने वे हैं अपाश्चयाश्रया ; भत्तक्रे आश्रित । यत्‌ (जिन भगवान्‌के) अपाश्रय 
(भक्त) -यदपाश्रय ; उनके आश्रयमें हैं जो, वे हुए यदपाश्रयाश्रयाः । 

भगवःदूक्तगण पतित-पावन हें । उनकी शरण ग्रहण करनेसे, भगवद्धक्तकी 
कृपासे भजनमें प्रवृत्ति होनेपर ही किरात-हणादिके दुर्जातित्वजनक प्रारब्ध पाप 
विनष्ट हो जाते हैं, अत; उनका दुर्जातित्व फिर नहीं रहता ; व्यावहारिक भावसे 
जातिरूपसे परिचित होनेपर भी पारमार्थिक भावसे तब वे परम्‌ पवित्र हो जाते 
हैं ; और उच्चकुलमें जन्म ग्रहण करके भी जो पापकर्मोमें रत हैं, भक्तकी कृपासे 
उनकी भी पापकमंमे प्रवृत्ति द्रीभूत हो जाती है, अतः वे भी पवित्र हो जाते हैं। 
जिनके भक्तकी ऐसी महिमा है उन भगवानूको इस इलोकमें अदुभुत प्रभावशाली 
बताया हे । उनके अद्भुत प्रभावशाली होनेसे ही, उनके भक्तोंकी पतित-पावनत्व 
रूप महिमा है। 


'आभोर-शुक्ष्मा'को जगह 'आभीर-कडून' पाठान्तर भी मिलता है--आभीर 
और कङ्का । 

पूर्व पयारमें बताया है कि ‘frier -मूखेजन भी कृष्ण-कृपासे या साधः 
are श्रीकृष्ण-भजन करते रहते हैं । इस इलोकके किरात-हुणादि जातीय लोग ही 
मूखं-जन हैं ये भी भगवद्भक्तकी कृपासे कृष्णभजन करते रहते हैं -यही इस 


इलोकसे जाना गया। इस प्रकार यह इलोक पूर्व पयारका प्रमाण हुआ | 
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दुःखाभावे उत्तमप्राप्त्ये महापूण हय ॥११८॥ 
cafe’ पदका यह भी अर्थ--ज्ञान निज परमपूर्णताका होना । 
है महापूर्णता--श्रेष्ठ कृष्ण-रति पाना, दुःखोंको खोना ॥ 

पूर्ववर्ती ११६ पयारमें आत्मा' शब्दका धुति' अर्थ करके धृति' शब्दका 
‘gy’ अर्थ किया गया है। अब 'धुति' शब्दका अन्य अर्थ करते हैं। 

धुति--भगवत्‌ अनुभवसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह, उसके कारण 
दुःख-शून्यता एवं भगवत्‌ सम्बन्धी प्रेम प्राप्त करनेका कठिन मनमें जो चन्नलताका 
अभाव जन्मता है एवं उसके कारण जो पूर्णताका ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको 
भी घृति कहते हैं । यह धृति जिनको है--अप्राप्त वस्तुके लिये, अथवा नष्ट वस्तुके 
लिये उनको किसी भी प्रकारका दुःख नहीं होता। 

निजपूर्णता-ज्ञान -अपनी पूर्णताका ज्ञान; अभावशून्यताका ज्ञान; 
मनकी स्थिरता। भगवत्‌ अनुभूतिसे ही यह ज्ञान हो सकता है | इन्द्रिय-भोग्य 
वस्तुके संश्रवसे ही हमारे चित्तमें अभावका बोध एवं Aged उत्पन्न होती 
है। जिनको भगवत्‌ अनुभूति हो गयी है, इन्द्रिय-भोग्य वस्तुमें उनकी और 
कोई भी आसक्ति नहीं रहती, अतः मनकी चब्रलता भी नहीं रहती । उनका 
चित्त भगवानूके अनुभवजनित आनन्दसे सर्वदा परिपूर्ण रहता है। इस प्रकारके 
व्यक्तिको भी घृतिमान्‌ कहते हैं । 

ठुःखाभावे इत्यादि- पूर्णता-ज्ञान कैसे होता है यह बताते हैं । दुःखका 
अभाव एवं उत्तम वस्तुकी प्राप्ति--इन दो कारणोंसे पूर्णता ज्ञान होता है । मायिक 
वस्तमें आसक्ति न रहनेसे दुःखाभाव होता है ; ओर उत्तम वस्तु भगवत्‌- 
सम्बन्धी प्रेम लाभ होनेसे अभावशून्यता और प्रेमानन्द-पूर्णता होती हे | ऐसे 
घुतिमान लोग जो हैं, उनको कोई भी अभाव न रहनेपर भी एवं हृदय प्रेमानन्दसे 
पूर्ण रहनेपर भी--वे श्रीकृष्णभजन करते हैं, ऐसी ही परम आङ्चर्यमय श्रीकृष्णकी 
गुण-महिमा है | 
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तथाहि भक्तिरसासृतसिन्यो (२।४७५)-- 
धृतिः स्यात्‌ पूर्णता ज्ञानदुःखाभावोत्तमाप्तिभिः 
अग्राप्तातीतनण्टार्थानभिसंशोचनादिकृत्‌ ॥६५॥ 


संस्कृतरीका--शानेन भगवदूनुभवेन तथा भगवत्‌-सम्बन्धेन यो 
दुःखाभाचस्तेन तथा उत्तमस्य भगचत्‌-सम्बन्धितया परमपुरुपाथस्य प्रेम्नः 
प्राप्त्या च या पूर्णता मनसोऽचाञ्चल्यं सा घृतिरित्यथः । श्रीजीच | 
अन्वय--ज्ञानदुःखाभाचोत्तमाप्तिभिः (ज्ञान, दुःखाभाव एवं भगवत्‌ 
सम्बन्धीय प्रेमरूप उत्तम वस्तुकी प्रा के हेतु) पूर्णता (पूर्णता या मनका अचाळ्चल्य) 
धृतिः (घृति) स्यात्‌ (होता है) । अप्राप्तातीतनप्टार्थान भिसंशोचना दिकत (यह 
धृति- अप्राप्त, अतीत एवं नष्ट विषयके लिये अनुशोचनाका अभाव उत्पन्न करती है)। 
अनुवाद--ज्ञान, दुःखाभाव एवं भगवत्‌ सम्बन्धीय प्रेम रूप उत्तम वस्तुकी 
प्रासिके हेतु मनके अचाठ्चल्यको धृति कहते हैं । अप्राप्त, अतीत एवं नष्ट विषयके 
लिये शोक न करना ही इसका अनुभाव है । 
ज्ञानदुःखाभाचोत्तमाप्तिभिः-ज्ञान (भगवत्‌ अनुभव स्वरूप ज्ञान), 
दुःखाभाव (आनन्द स्वरूप भगवान्‌के सम्बन्धवश जो दुःखका अभाव है, वह) 
एवं उत्तम वस्तुकी (भगवत्‌ सम्बन्धीय प्रेम रूप उत्तम वस्तुकी) आपत्ति (प्राप्ति 
या लाभ) के कारण जो पूर्णता-चित्तकी चाञ्चल्यहीनता, चित्तमें स्थिरता है, ! 
उसे धेय कहते हैं। यह हुआ धृतिका स्वरूप लक्षण; स्वरूप लक्षण बताकर 
अब तटस्थ लक्षण भी बताते हैं। अप्राप्तातीतनष्टार्थानभिसंशोचनादिकत्‌-- 
' अप्राप्त (जो अभीष्ट वस्तु न मिले), अतीत (जो अभीष्ट वस्तु पूर्वकालमें 
थी अब नहीं है-अपने आप ही जो समास हो गयी, अथवा भोगके द्वारा जो 
क्षयको प्राप्त हो गयी है) एवं नष्ट (जो भोगके पूर्व ही नष्ट हो गयी है--ऐसी) 
जो अथ (काम्य वस्तु है), उसके लिये अनभिसंशोचनादि--न अभिसंशोचनादि 
(शोकादि या अनुशोचनादि) छत्‌ (करे जो) ; अग्राप्तातीत अभोष्टवस्तुके 
लिये शोकका अभाव आदि उत्पन्न करे जो-- वह हुई धृति ; अर्थात्‌ जिनको 
धूति है, वे कभी भी भभीष्ट वस्तुके न मिलनेपर, अथवा अभीष्ट वस्तुके नष्ट 
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हो जानेपर, उसके लिये दुःखित नहीं होते; यह हुआ घुतिका तटस्थ लक्षण 
या काय या अनुभाव । पूर्व पयारके प्रमाणमें यह श्लोक है। 
< q Ca A 
कृष्णभक्त हुःखहीन वाञ्ान्तरहीन । 
शा प्रेम 0 
कृष्णप्रेमसेवा पृणानन्द प्रवीण ॥११९॥ 
श्रीकृष्ण-भक्तको दुःख कहाँ ? वाञ्छा न उसे कोई किज्चित। 
श्रीकृष्ण-प्रेमसेवा रूपी आनन्द we मन पूरित॥ 
एकमात्र श्रीकृष्ण भक्तोंमें ही पूर्व पयारोक्त धृति या पूर्णता रह सकती है, 
यह बता रहे हैं। क्ृष्णभक्त इत्यादि--श्रीकृष्णसेवाकी वासनाके अतिरिक्त 
कृष्णभक्तको और कोई भी वासना नहीं रहती (वाञ्छान्तरहीन) अतः ; अन्य 
वासनाकी अपूर्तिजनित दुःखादि भी उनको नहीं होते (वे दुःखहीन होते हैं)। 
और अत्यन्त प्रीतिके साथ श्रीक्रष्णसेवा करते रहनेसे सेवानन्दसे उनका हृदय 
सर्वदा पूर्ण रहता हे । सेवानन्दसे हृदय पूर्ण रहनेसे उनको किसी भी अभावका 
बोध नहीं होता--किसी भी वस्तुकी वे कामना नहीं करते ; अन्य वस्तु तो दूर 
रही, वे सालोक्यादि चतुर्विध मुक्ति पर्यन्तको भी कामना नहीं करते । अतएव 
कृष्णभक्त ही वास्तवमें धृतिवान हैं। “कृष्णभक्त निष्काम अतएव शान्त। 
चे० च० Ho १९।१३२॥” 
किसी किसी ग्रन्थमें 'कुष्णप्रेम सेवा'की जगह “कृष्णानन्द-सेवा' पाठ भी हे । 
पूर्णानन्द्‌ प्रवीण -पूर्णानन्दमें प्रवीण (श्रेष्ठ) ; पूर्णतम रूपसे आनन्दित | 
इस पयारके प्रमाणमें नीचे दो श्लोक उद्धत हुये हैं । 
तथाहि श्रीमद्भागवचते : (६।3।६9)-- 
मत्सेवया प्रतीत॑ ते सालोक्यादि-चतुष्टयम्‌ | 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः ुतोऽन्यस्कालूविप्ठुतम्‌ ॥६६॥ 
संस्कृतटीका- तेषां निष्कामत्वस्य परमकाष्टामाह मत्सेबयेति। 
प्रतीतं स्वतः प्राप्तमपि कुतोऽन्यदिति सालोक्यादीनां कालेनाविप्लुतत्वं 
दर्शयति काळचिप्लुतत्वं पारमेष्ट्यादि । चक्रवर्ती । 
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अन्वय -सेचया (मेरी सेवाद्वारा) पूर्णाः (परिपूर्ण-पूर्ण मनोरथ हैं) ते 
(वे--मेरे भक्तगण) मत्सेवया (मेरी सेवाके प्रभावसे) प्रतीतं (अपने आप समागत) 
सालोक्यादिचतुष्ट्यं (सालोक्यादि मुक्ति चतुष्टयको) [ अपि] (भी) न इच्छति 
(ग्रहणकरनेकी इच्छा नहीं करते) ; कालघिप्लुतं (कालके प्रभावसे जो ध्वंसको 
प्राप्त हो, इस प्रकारके) अन्यत्‌ (अन्य कुछ स्वर्गादि) कुतः (किस निमित्त 
ग्रहण करेंगे) ? 

agaa श्रीभगवान्‌ वेकुण्ठनाथने दुर्वासाको कहा- मेरे सेवासुखसे परिपूर्ण 
मेरे भक्तगण - मेरी सेवाके प्रभावसे अनायास ही जो प्राप्त हो जाती है, उन 
साछोक्यादि मुक्तिचतुष्टयको भी जब ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करते, तब जो 
कालप्रभावसे विनष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्वर्गादि अन्य वस्तुएँ वे किस निमित्त 
ग्रहण करेंगे ? 

जिसको जिस विषयका अभाव हो, उस विषयकी प्रासिके लिये उसको वासना 
उत्पन्न होती है ; जिसको कुछ भी अभाव न हो, उसके चित्तमें कोई भी वासना 
उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवदु-भक्तोंका चित्त भगवत्‌-सेवा-सुखसे ही परिपूर्ण 
रहता है, उनको किसी भी विषयका कोई भी अभाव नहीं है ; इसलिये उनके 
चित्तमें किसी भी विषयके लिये कोई भी वासना उत्पन्न होनेकी सम्भावना नहीं । 
इसलिये ही भक्तगण सालोक्यादि-मुक्ति-चतुष्टय अनायास ही हस्तगत होनेपर 
भी ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करते ; कारण, उसके लिये उनको कोई भी 
प्रयोजन-बोध नहीं होता। सालोक्यादि-भुक्तिचतुष्ट्य नित्य हैं, अविनश्वर हैं ; 
उनको भी जब वे नहीं चाहते, तब इहकालकेसुख-सम्पद्‌ या परकालके स्वर्गादि -- 
जो कालप्रभावसे विनष्ट हो जायेंगे, उनकी वे क्यों इच्छा करेगे? मोटामोटी 
बात यह है कि सेवा-सुखसे उनका चित्त सर्वदा परिपूर्ण रहनेके कारण भक्तगणको 
स्वसुख-वासनाका और अवकाश नहीं है । 

सालोक्यादिचतुष्ट्य- सालोक्य, साष्टि, सामीप्य और सारूप्य-_ये चार 
प्रकारकी मुक्ति हैं। 'कुतोऽन्यत्‌ कालविप्लुतम्‌ वाकयमें सालोक्यादि मुक्ति 
चतुष्टय कालप्रभावसे क्षयको प्राप्त नहीं होती, यही ध्वनित होता है। 

अन्य वस्तुको बात तो दूर रही सालोक्यादि मुक्तिकी भी कृष्णभक्त कामना 
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नहीं करते -अतएव वे 'क्ृष्ण-प्रेम सेवा-पूर्णानन्द-प्रवीण' हैं--यही इस इलोकसे 
जाना गया । इस तरह यह पूर्व पयारका प्रमाण हुआ। 
तथाहि गोस्वासीपादोक्त शळोकः-- 
हपीकेशे हृषीकाणि यस्य स्थैर्यगतानि हि। 
स एब धेर्यमाझोति संसारे जीवचञ्चले ॥६७॥ 

संस्क्ृतटीका-हृपिकाणि इन्ट्रियाणि । जीचचञ्चरे जीवः चञ्चलः 
यत्र तस्मिन्‌ । चक्रवर्ती । 

अन्वय--यस्य (जिनका) हृपीकाणि (इन्द्रिय समूह) हृषीकेशे (हृषीकेश 
श्रीकृष्णमें) स्थेयंगतानि (स्थिरताको प्राप्त हुआ है) हि (निश्चित) स एच 
(वे ही) जीवचश्चछे (जीवचञ्चल) संसारे (संसारमें) धेय (धेय) आप्नोति 
(प्राप्त करते हैं) । 

अचुवाद्‌--हृषीकेश-श्रीकृष्णमें जिनका इन्द्रियवर्ग स्थिरताको प्राप्त हुआ है 
(अर्थात्‌ समस्त इन्द्रियोंको जिन्होंने एकमात्र श्रीक्रृष्ण-सेवामें नियोजित किया है) 
इस जीव-चञ्चल संसारमें वे ही धेर्य प्राप्त करते हैं । 

हपीकेश- हृषीक (इन्द्रिय) समूहके ईश (अधिपति) हैं जो, वे हृषीकेश 
श्रीकृष्ण । इन्द्रियसमूहके अधिपति हुए श्रीकृष्ण ; अतः श्रीकृष्ण-सेवामें समस्त 
डून्द्रियोंको सम्यक रूपसे-अविचलित भावसे--नियोजित कर सकनेपर ही 
इन्द्रियसमूह श्रीकृष्णमें स्थिरताको प्राप्त हो सकता है ; तब श्रीकृष्णको छोड़कर 
श्रीकृष्णकी सेवा छोड़कर कोई भी इन्द्रिय अत्यल्प समयके लिये भी धावित नहीं 
होती। इस प्रकार जो कर सके हैं, इस जीवचश्चले-जीव (कमफल भोगके 
निमित्त सर्वदा विभिन्न योनियोंमें आने-जानेसे) चञ्चल (अस्थिर) हैं जहाँपर, 
ऐसे संसारमें वे ही धैर्य प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता | 

यह श्लोक भौ पूर्वं पयारके प्रमाणमें है । 


"च'--अवधारणे इहाँ, आग aa | 
धुतिमन्त हञा भजे पक्षिमूखचये ॥३२०॥ 
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हे 'च' पद यहाँ निश्चय-बाचक, अपि' तथा समुच्चयका बोधक | 
होकर धृतियुक्त भजन करती बिहगों-मूर्खोकी टोलीतक ॥ 

'आत्मा' शब्दके धृति' अर्थके साथ इलोकोक्त 'च' और अपि' शब्दोंका क्या 
अर्थ होगा, यह बता रहे हैं। च-अवधारणे--'च' शब्दसे अवधारण या निश्चय 
समझा जाता है। अपि-समुच्चये--अपि' शब्दसे समुच्चय समझा जाता है; 
अर्थात्‌ 'मुनयो निर्ग्रन्था अपि' द्वारा मुनिगण एवं निग्नेन्‍्थणण, सभी कृष्ण-भजन 
करते हैं, यही 'अपि'का समुच्चयाथरमें तात्पर्यं है । 

११६, ११७ और १२० पपारोक्त अर्थानुसार आत्माराम' ' इलोकका अर्थ 
इस प्रकार होगा :-- 

fear: (gai: किरातादयः नीचाः) gaa: (पक्षिणः भ्रमराः घा) 
अपि आत्मारामाः (ध्रेयेशीलाः सन्तः) च उस्क्रमे अहैतुकी भक्ति कुर्चन्ति-- 
हरिः इथम्भूतणुणः। 

उक्त अन्वयके अनुसार इलोकका अर्थ इस प्रकार होगा :-- 

(१६) किरातादि नीच जातीय qe लोग एवं पक्षी- 
श्रमरादि भी धेर्यशील होकर उस्क्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति 
करते हैं,--ऐसे ही श्रीहरिके गुण हैं । 

और ११५ पयारके अनुसार 'धृति' शब्दके पूर्णता अर्थसे अन्वयादि इस प्रकार 
होगा— 

fade: (मायातीताः) मुनयः (श्रीकृष्णमननशीलाःभक्ताः) अपि 
आत्मारामाः (आत्मनि घृतो रमन्तः भगवद्नुभवचशतः दुःखाभावात्‌ 
भगचत्‌:प्रेम-छाभतः पूर्णाः चाञ्चल्यरहिताः च सन्तः ) च उस्क्रमे अहैतुकी 
भक्ति कुचेन्ति इत्यादि | 

(१७) अविद्याग्रन्थिहीन श्रीकृष्णमननशील भगवदभक्तगण 
भौ भगवत्‌ सम्बन्ध लाभवश दुःखके अभाव हेतु एवं भगवत 
प्रेमलाभ-प्रयुक्त पूर्णता-हेतु चाञ्चव्यशून्य होकर श्रीकृष्णे भक्ति 
करते हैं, ऐसे ही हरिके गुण हैं । 
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बुद्धि विशिष्ट आत्माराम 
'आत्मा-शब्दे बुद्धि' कहे बुद्धिविशेष । 
पामान्यवुद्धियुक्त जत जीव अवशेष ॥१२१॥ 


है अर्थ 'बुद्धि' भी आत्माका, अभिप्रेत यहाँपर “धी' विशेष । 
सामान्य वुद्धिवालोंको तज वर बुद्धियुक्त जो जीव शेष ॥ 

'आत्मा' शब्दका बुद्धि अर्थ मानकर इलोकका और एक प्रकार अर्थ करते हैं। 
वुद्धि-सामान्य और विशेष भेदसे दो प्रकारकी है । विशेष बुद्धिमें जो रमण 
करें, जो विशेष-बुद्धि विशिष्ट हैं, वे ही हुए आत्माराम | 

सामान्य बुद्धि इत्यादि-देह-दे हिक वस्तुमें जिनको में-मेरा' बुद्धि है, उनकी 
बुद्धि ही सामान्य बुद्धि है। साधारण लोग मात्र ही ऐसी सामान्य-बुद्धि-विशिष्ट 
हैं। यहाँपर 'आत्माराम' शब्दसे ऐसे सामान्य बुद्धि विशिष्ट लोगोंकी तरफ 


लक्ष्य नहीं किया गया है | 
sasia आच्दोपे सामान्य बुद्धि विशिष्ट करके अलग जीवगणको विशेष- 


बुद्धि-विशिष्ट लोग ही ऐसे अर्थमें लेना होगा | 

बुद्धये रमे आत्माराम दुइ त प्रकार-- । 
पण्डित सुनिगण, निर्ग्रन्थ मूख आर ॥१२२॥ 
इन बुद्धि-सरमण-कारी आत्मारामोंकी भी दो कोटि विदित | 


magda एक ओर, दूसरी ओर मुनिगण पण्डित ॥ 


बुद्धये रमे -बुद्धयेका अर्थ यहाँ विशेष बुद्धिम है । यह विशेष बुद्धि क्या है 
आत्माराम- आत्मा? शब्दका विशेष 


यह अगले पयारमें बताया है । बुद्धये रमे आ T 
बद्धि अर्थ करनेपर आत्माराम का अर्थ होगा-विशेष बुद्धिमे रमण करते ; जो 
विशेष-बद्धि-विशिष्ट। विशेष-बुद्धि-विशिष्ट आत्माराम दो प्रकारके हें एक 
पण्डित मुनिगण, और दूसरे निग्रेच्थ मूर्खगण | पण्डित मुनि-जिन मुनियोंको 
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शास्त्रज्ञान है। यह मुनयः शब्दका अर्थ हुआ | निर्ग्रन्थ मूख जो शास्त्र-ज्ञान- 
हीन हैं, अतएव मूर्ख। यह निग्नेन्य शब्दका अर्थ हुआ । पूर्ववर्ती १३-१४ पयारका 
अर्थ पृष्ठ ८ पर देखिये। 


कृष्णकृपाय साधुसङ्ग विचारे रतिवृद्धि पाय। 
सब ढाडि शुद्रभक्ति करे कृष्णपाय ॥१२३॥ 


जाता बिचार हरि-कृपा, साधु-सङ्गतिसे रति-निष्टामय बन । 
सब त्याग भक्ति Dard फिर करते श्री कृष्ण-चरण-सेवन ॥ 

कृष्णकृपाय इत्यादि-कृष्णकी FTA, अथवा साधुकी कृपासे साधुओंके 
सङ्गसे शास्त्र विचारादि सुनकर--पण्डित मुनिगण और निर्ग्रन्थ मूखंगण-- 
श्रीकृष्णमें रति (निष्ठा)-रूपा बुद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसी बुद्धि प्राप्त होनेपर वे 
अन्य सब कुछ छोड़कर श्रीकृष्ण-चरणोंमें शुद्धा (अहेतुकी) भक्ति करते रहते हैं। 
श्रीकृष्णमें रति (निष्ठा)-रूपा बुद्धि ही विशेष-बुद्धि है। इस विशेष-बुद्धिकी 
प्राप्तिमें हेतु है कृष्णकृपा या साधु-सद्ध | ऐसी विशेष-बुद्धि जिनको प्राप्त हो गयी 
है वे ही यहाँपर 'आत्माराम' हें। कृष्णपाय- कृष्णके चरणोंमें | उक्त अर्थसे 
इलोकका अन्वयादि इस प्रकार होगा-- 

सुनयः (पण्डिताः) निग्रेन्थाः (gah) अपि च आत्मारामाः (श्रीकृष्ण- 
निष्ठारूपा-बुद्धिषिशिष्टाः सन्तः) उस्क्रमे अहैतुकी भक्ति कुर्व न्ति-हरिः 
इत्थम्भूतशुणः। 

(१८) पण्डितगण एवं मूखंगण दोनों ही श्री कृष्णमें निष्ठारूपा- 
बुद्धि-विशिष्ट होकर उरुक्रम May अहैतुको भक्ति करते हैं, 
ऐसा ही श्रीहरिका गुण हे । 

यहाँतक AE अथे हुए । 
पण्डितगण जिस बुद्धि-विशेषसे युक्त होकर भजन करते हैं । उसके प्रमाणमें 
नीचेका वाँ श्लोक है और मूलंगण जिस बुद्धि-विशेषसे युक्त होकर भजन 


` करते हैं उसके प्रमाणमें नीचेका ६४वाँ इलोक है। 
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तथाहि श्रीभगवद्गीतायाम्‌ (१०८)-- 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सब प्रवत्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता ॥६८॥ 

संस्क्रतटीका--तथा च विभूतियोगयोशनिन सम्यक ज्ञानाघासि दर्शयति 
अहमिति चतुर्सिः। अहं सर्वस्य बुद्दिर्ञानमसम्मो ह इत्यादि सच मत्तः प्रवत्तते 
इत्येचं मत्वा अचवबुध्य FAT चिघेकिनो भावसमन्विताः प्रीतियुक्ता मां 
भजन्ते | स्वामी | 

अन्चथ-अहं (में--श्रीकृष्ण) सर्व॑स्य (सबका) प्रभचः (उत्पत्ति स्थान हूँ), 
मत्तः (मुझसे) सवं (सव-सबका बुद्धिज्ञान-असम्मोहादि समस्त) प्रवत्तते 
(प्रवर्तित होता है)--इति (इस प्रकार) मत्वा (मान कर) भावसमन्विता 
(प्रीतियुक्त होकर) बुधाः (पण्डितगण) मां (मुको) भजन्ते (भजते हैँ) । 

अनुवाद-अजुनके प्रति श्रीकृष्ण कहते हैं-में ही (प्राकृत और अप्राकृत 
वस्त्‌ ) सभीका उत्पत्ति स्थान हूँ और मैं ही सबका (बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह प्रभृतिका) 
नियन्ता Star जानकर पण्डितगण प्रीति सहित मेरा भजन करते हें । 

पण्डित--मुनिगण जो श्रौकृष्णभजन करते हें उसके ( १२२-१२२ पयारोक्तिके 
प्रमाणमें यह श्‍लोक है । 

तथाहि श्रीमदूभागवते (२।७।४६)-- 
ते बे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां 
स्त्रीशुद्रहणशवरा अपि पापजीवाः | 


यद्यदू्रुतक्रमपरायणशीरशिक्षा- 
स्तिर्यग्जना अपि किष्ठ श्रुत धारणा ये ॥६६॥ 
संसुकृतरीका--कि बहुना, सत्सड्रेन सवेऽपि विदन्ति इत्याह जते वा 
इति। अदुभुताः क्रमाः पादन्यासाः यस्त्य हरेस्तत्पर्‍्यणास्तदभकतास्तेषा 
शीले शिक्षा येषां ते तथा यदि भवन्ति, तदि तेऽपि विदन्तीत्यथः | शरुते 
भगचतो रूपे श्रारणा मनोनियमन येषां ते चिदन्तीति किमु वक्तव्यम्‌। स्वामी | 
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अन्चय-स्त्री-शूद्र-हण-शवराः (स्त्री, शूद्र, हण, एवं शवरगण एवं) 
पापजीवाः (पापजीवगण -शास्त्रविरुद्धाचारी जीवगण) अपि (भी) तिर्यगजनाः 
अपि (पशु-पक्षी प्रभृति निक्रृष्ट प्राणीवर्ग भी) यदि (यदि) अद्भुतक्रम- 
. परायण-शील शिक्षाः (जिनका पाद विन्यास अद्भुत है, ऐसे भगवानके भक्तगणके 
चरित्र विषयमें शिक्षा प्राप्त) [भवन्ति] (हो सकते है) [तदा] (तब) ते चे (वे भी) 
देवमायां (देवमायाको) चिदन्ति (जान सकते हैं) अतितरन्ति च (एवं उत्तीर्ण हो 
सकते हँ) -किमु (उनकी बात ही क्या कही जाय) ये (जो लोग) श्रुतिघ्रारणाः 
(भगवानके रूपमें और तत्त्वमें अपने मनको नियोजित कर चुके हैं) । 

अनुचाद--श्रीनारदजीके प्रति ब्रह्माजी कहते हैं-जिनका पादविन्यास 
अदभुत है (अर्थात्‌ जिन्होंने पाद विक्षेपद्वारा त्रिलोकीको आक्रमण किया था), 
उन भगवानके भक्तगणके चरित्र विषयमें यदि शिक्षा प्राप्त कर सकें, तो (वेदिक 
कर्ममें अधिकारहीन) स्त्री, शूद्र, एवं हुण-शवरादि शास्त्र विरुद्धाचारी जीवगण 
भी -यहाँतक कि पशु, पक्षी प्रभृति निकृष्ट प्राणी वर्ग भी देवमायासे अवगत 
एवं उत्तीण हो सकते हें ॥ अतएव जो लोग वेदार्थ आलोचना करके भगवत्‌ 
रूपमे चित्तको लगाये हैं, वे भगवत्‌ तत्त्वसे अवगत होकर मायासे उत्तीर्ण हो सकें, 
इसमें और विचित्रता क्या है ? 

अद्दुभुतक्रम उरुक्रम श्रीभगवान्‌ ; इस परिच्छेदके छठे इलोककी टीका पृष्ठ १२ 
पर देखिये। अद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा :--अद्भुतक्रममें (उरुक्रम war) 
परायण (पर--श्रेष्ठ-एकमात्र अयन हे जितका--भगवात्‌ ही एकमात्र आश्रय हैं 
जिनके, ऐसे ऐकान्तिक भक्तगण), उनके शीलकी (चरित्रकी- चरित्र विषयमे) 
शिक्षा प्राप्त हुई है जिनको--भक्तगणके चरित्र विषयमें शिक्षा प्राप्त करके तद्रूप 
आचरण (अर्थात्‌ भजन) जो करते हैं वे, अर्थात्‌ भगवद्भजन कर सकनेपर स्त्री- 
शूद्रादि सभी देवमायासे उत्तीण हो सकते हैं। श्रुतधारणा+--श्रुतमें (भगवानमें) 
धारणा -भगवात्‌के रूपणणादिमै या भगवत्‌ तत्त्वमे चित्तकी धारणा जन्मी है 
जिनकी | 

'अद्‌सुत क्रम परायपाशील शिक्षा' से साधुसङ्ग सूचित होता है ; क्योंकि 

साधुजनोंके (अक्तोके) चरित्र विषयमें कुछ जाननेके लिये, उनका सङ्ग जरूरी है, 
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साधु-सङ्गके बिना साधुजनोंके चरित्र विषयकी शिक्षा नहीं मिलती | साधुसङ्गके 
प्रभावसे faea मुनिगण भी कृष्णभजन करते रहते हैं, पूर्वोक्त ऐसी दो पयारोक्ति- 
के प्रमाणमें यह इलोक है । 


विचार करिया जबे भजे कृष्णपाय । 
सेइ बद्धि देन तारे जाते तारे पाय ॥१२४॥ 


श्रीकृष्ण-चरण जलजात भजन करत विचारपवेक जन जब । 
हो जाय प्राप्ति उनकी, ऐसी देते हँ बुद्धि उन्हें वे तब ॥ 
पूर्व पयारमें जो विचारकी बात बतायी गयी है, उस विचारके फलस्वरूप 
किस प्रकार रति-बुद्धि प्राप्त होती है, सो बतला रहे हैं । 
विचारके द्वारा जब समझ लिया जाय कि श्रीकृष्ण ही एकमात्र सेव्य हैं, 
केवल उत्तमा भक्तिके निमित्त ही नहीं, जीवकी अन्य वासना पूर्तिके लिये भी 
श्रीकृष्ण ही एकमात्र सेव्य हैं, यह ज्ञान जब हो जाता है--तब जीव श्रीकृष्ण- 
भजन करता रहता है। प्रीतिके साथ भजन करते रहनेसे, श्रीकृष्ण कृपा करके 
उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा श्रीकृष्णको पाया जा सकता है। इसका 
प्रमाण निम्न इलोकमें है । 
तथाहि श्रीभगवद्गीताया'म्‌ (१०१०)-८ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां MITAR । 
ददामि ब॒द्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥७०॥ 
इलोक ७० का अन्वय अनुवाद आदि पृष्ठ १८६ पर इसी ग्रन्थके ५९वें इलोकमें 
देखिये। पूर्व पयारके प्रमाणमें यह शलोक है। 


सत्सङ्ग, कृष्णसेवा, भागवत नाम | 
त्रजे वास,-एइ पञ्च साधन प्रधान ॥१ २५॥ 
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सतसङ्ग, कृष्ण-सेवा, श्रीमद्भागवत, नाम-जप संकीर्तन | 
त्रजवास-पाँच सबसे प्रधान हैं रति-निष्ठा-दायक साधन ॥ 


एइ पञ्चमध्ये एक स्वल्प करय । 
सदबद्धिजनेर हय कृष्णप्रेमोदय ॥१२६ 


इनमें-से किसी एकका भी, बस, अप्पमात्र ही अवलम्बन । 


सद्ब द्वियुक्त जो जन उनमें करता श्रीकृष्ण-प्रम-प्रकटन ॥ 
श्रीक्रष्णमें रतिरूपा बृद्धि प्राप्त करनेका साधन दो पयारोंमें बताते हैं-- 
सत्सङ्ग आदि भजनके पाँच प्रधान अङ्गोमेंसे किसी भी एक अङ्गकी अल्पमात्रासे 
भी सदु-बुद्धिजनोंको कृष्ण-प्रेम उत्पन्न हो सकता है । 
मध्यलीला २२वें परिच्छेदके ७४-७५ पयारोंकी टीका देखिये । 
सदुबुद्धिनन--श्रीकृष्ण ही एकमात्र सत्‌ वस्तु, मुख्य सत्‌ःवस्तु, अन्य निरपेक्ष 
सत्‌-वस्तु हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही एकमात्र सेव्य वस्तु हें--यह ज्ञान जिनको है, वे 
ही सद्बुद्धिजन हैं। 
तथाहि श्रीभक्तिस्सातसिन्धो (१।२।११०)-- 
दुरूहाद््ुतवीयेऽस्मिन्‌ श्रद्धा दूरेऽस्तु पञ्चके | 
यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्मने ।॥॥७१॥ 
संस्कृतरीका- सद्धियां निरपराधचित्तानाम्‌। श्रीजीव। 
अन्वय--दुरूहादुशुतवीर्ये (दुज्ञय एवं अद्भुत प्रभावशाली) अस्मिन (इन) 
पञ्चके (पाँच भजनाङ्भोमें) श्रद्धा (श्रद्धा) दूरे (दुर) अस्तु (रहे), यत्र (जिनमें -- 
जिन पाँच अङ्गोमे) caren: अपि (अति अल्प भी) सस्बन्धः (सम्बन्ध) सद्धियां 
(निरपराध-चित्त व्यक्तियोंके) भाव जन्मने (भावके--क्रृष्णप्रेमके उत्पन्न होनेके 
लिये यथेष्ट है) । 
agaa (साघुसङ्ग, नाम कोत्तंन, भ।गवत्‌ श्रवण, मयुरावास और श्रद्धाके 
साथ श्रीमूति सेवन यै पाँच) दुज्ञय और अति प्रभावशाली भजनाङ्चोमे श्रद्धा न 
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रहनेपर भी, अत्यल्प सम्बन्ध रहनेपर भी निरपराध व्यक्तिगणके चित्तमें 
अविलम्ब भावका उदय हो जाता है। 
afari ~ निरपराध व्यक्तियोंके' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनके चित्तमें 
अपराध है उनके चित्तमें प्रेमका आविर्भाव नहीं होगा--जबतक अपराध रहेगा 
तबतक नहीं होगा । 
पूव दो पयारोंके प्रमाणमें यह श्लोक है। 


उदारा महती जार सर्वोत्तिमा बृद्धि । 
नाना कामे सजे, तबु पाय भक्तिसिद्धि॥१२७॥ 


जिन लोगोंको होती उदार, महती, सर्वोत्तम तथा बुद्धि । 
वे भजे कामना नाना ले चाहे, पर पाते भक्ति-सिद्धि ॥ 


उदारा सहती इत्यादि-सदबुद्धिजनोंकी बात बताते हैं। उदारा-सरल ; 
कुटिलताशून्य । महती-श्रेष्ठ ; सर्वापेक्षा महत्‌ वस्तु श्रीकृष्ण सम्बन्धिनी 
होनेसे महती । सरव्वोत्तमा--दूसरे सबकी बुद्धिसे श्रेष्ठ। नानाकामे- 
नाना प्रकारकी कामनाकी सिद्धिके लिये; भुक्तिमुक्ति आदिके निमित्त । 
भक्तिसिद्धि-शुद्धाभक्तिको सिद्धि अथवा फल | 

जिनकी बुद्धि अत्यन्त सरल है, श्रीकृष्ण सभीकी सब वासना पूण करनेमें 
समर्थ हैं'--ऐसी उत्तमा बुद्धि जिनकी है, वे यदि अन्य वासना पूर्तिके उद्देश्यसे 
भी श्रीकृष्णमजन करें, तो भी वे शुद्धाभक्तिका फल जो श्रीक्रष्णप्रेम है, वही 
प्राप्त करते हैं। यह किस प्रकार होता है, सो अगले TAA बताते हैं । 

तथाहि श्रीमदूभागवते (२।३।१०)-- 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः | 


तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥७२॥ 
संस्क़ृतरीका--अकामः एकान्तभक्तः । उक्तानुक्तसघंकामो वा पुरुषं 


पूण परं निरुपाधिम्‌। स्वामी | 
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अन्चय--अकामः (स्वसुख-वासनादिशून्य एकान्त भक्त), सर्चकामः 
(धनादि सब विषयोंका कामनाकारी व्यक्ति) मोक्षकामः चा (अथवा मोक्षकाम) 
उदारधीः (सुबुद्धि होनेपर) तीव्रेन (तीव्र-ऐकान्तिक) भक्तियोगेन (भिक्तियोगके 
सहित) पर पुरुष (परम-पुरुष श्रीकृष्णको) यजञेत (भजते हैं) | 

अनुचाद--महाराज परीक्षितको श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-महाराज ! 
सुखवासनादि-शून्य एकान्त भक्त, अथवा धनादिःसर्वकाम कर्मी, अथवा मोक्षकाम 
ज्ञानी- कोई भी क्यों न हो, यदि वे उदारबुद्धि (अर्थात्‌ सुबुद्धि) हों, तो ऐकान्तिक 
भक्तिके साथ परमपुरुष भगवानको भजते हैं । 

पूव पयारके प्रमाणमें यह श्‍लोक है । 


भक्ति-प्रभावे सेइ काम FEAT | 
कृष्णपदै सक्ति कराय गुणे आकर्षिया ॥१२८॥ 


अपने प्रभावसे भक्ति SET देती उनकी कामना सकल | 

हो गुणाकृष्ट करने लगते श्रीकृष्ण-पदोंमें भक्ति बिमल ॥ 
भक्तिप्रभावे-भक्तिको स्वरूपगत शक्तिसे । काम - मुक्ति-मुक्ति-सिद्धि- 

आदिकी वासना । आत्मेन्द्रिय प्रोतिको या आत्मदुःख निवृत्तिकी वासना | 
भुक्ति-मुक्ति आदिके लिये यदि कोई श्रीकृष्णभजन करें, तो भी भक्तिकी ऐसी 

शक्ति हे कि इस भजनके प्रभावसे उनके चित्तसे अन्य वासना दूरीभूत हो जायगी, 

एवं श्रीकृष्णके गुण चित्तमें स्फुरित होंगे और श्रीकृष्णगुण स्फुरित होनेपर, उन 

गुणोंसे मुग्ध होकर वे श्रीकृण्णचरणोंमें शुद्धाभक्तिका अनुष्ठान करने लेंगे । 


तथाहि श्रीमद्भागघते (१।७।१०) -- 


E आत्मारामाक््च सुनयो मिग्रैन्था अप्युरुक्रमे | 

* raed भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥७३॥ 
i: इलोक ७३ के अन्वय अनुवाद इसी परिच्छेदके दूसरे इलोकमें पृष्ठ ३ पर 
$ देखिये । 
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तथाहि श्रीमद्भागवते (५।१६।२७) -- 
सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां 
नेवाथदो यत्‌ पुनरथिता यतः | 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 
मिच्छाप्रधानं निजपादपल्लवस्‌ ॥७४॥ 

संस्क्ृतरीका- तत्रापि निष्कामाः कृतार्था इत्याहुः सत्यमिति। प्रार्थित 
सन्‌ अर्थितं ददातीति सत्यं तथापि परमार्थदो न भवत्येघ | यद यस्मात्‌ 
यतो दत्तादनन्तरं पुनरपि अथिता भवति। ag नार्थितश्चेत्‌ किमपि 
न दद्यात्‌ इत्याशडुगहुः ; अनिच्छतां निष्कामानान्तु इच्छानां पिधानं 
आच्छादक सर्वकामपरिपूरकः निज्जपाद्परळवं catia सम्पादयति। 
स्वामी | 

aaa [श्रीभगवान्‌] (श्रीभगवान्‌) अर्थितः (प्रार्थित होकर) नृणां 
(मनृष्योंको) अर्थित (प्रार्थित विषय) दिशति (दान करते हैँ)--सत्यं (यह सत्य 
है) ; [तथापि] (तथापि-प्रार्थित वस्तु देकर भौ) न एव ada: (वे परम- 
अर्थके दाता नहीं हुए), यत्‌ (इसलिये) यतः (इसके पश्चात्‌ भी--प्रार्थित वस्तु 
देनेक्रे पश्चात्‌ भी) अर्थिता (वह व्यक्ति प्रार्थनाकारी हुआ रहता है) | अनिच्छतां 
(भगवत्‌-चरण-प्राप्तिकी कामनाहीन) [अपि] (होकर भी) भजतां (भजनकारीकी) 
इच्छापिधान (अन्य कामनाके आच्छादक) निजपादपर्लचं (अपने चरण-पल्लव) 
स्वयं (भगवान्‌ स्वयं-भजनकर्त्ताकी इच्छा न रहनेपर भी) विधत्ते (दान 
करते हें) | 

अनुवाद--श्रीकृष्णको लक्ष्य करके देवताओंने कहा-श्रीभगवान्‌ प्रार्थित 
होकर (अर्थार्थी) मनुष्योंके प्रार्थित विषय दान करते रहते हैं-यह बात सत्य है 
(इसमें कभी भी अन्यथा नहीं होता) ; तथापि (प्रार्थित विषयके दानद्वारा) वे 
परमार्थदाता नहीं होते ; इसलिये (देखनेमें आता है कि एकबार) प्रार्थित वस्तु 
पानेके बाद भी वही व्यक्ति फिर भी (अन्य वस्तुके लिये) प्रार्थना करता रहता हे । 
तब क्या भगवान्‌ किसीको भी परमार्थ दान नहीं करते ?- ऐसे प्रश्‍नको आशङ्का 
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करके बताते हैं) जो लोग भगवानूका भजन करते हैं और श्रीकृष्णचरण-प्रा पिके 
निमित्त इच्छा नहीं करते, भगवान्‌ स्वयं उनको अन्य कामनाके आच्छादक अपने 
पादपल्लव देते रहते हैं । 

Ga पयारके प्रमाणमें ये श्‍लोक हैं । 


स्वमाव-जात 'भात्माराम 
‘AA “शब्दे स्वभाव' कहे, ताते जइ TA । 
'आत्माराम' जीव जत स्थावर जङ्गमे ॥१२९॥ 


'आत्मा'का एक 'स्वभाव' अर्थ, जो रमण करे उसके भीतर । 
वह भी फिर आत्मा हुआ, हो चाहे जङ्गम या स्थावर ॥ 

१२8, आत्मा' शब्दका 'स्वभाव' अर्थ करके इलोकका और एक प्रकार 
अर्थ करते हैं । 

रूचभाव-- स्व -एव भाव अर्थात स्वरूपका भाव। जीवका स्वरूप है--कृष्णका 
नित्यदास ; अतएव जीवका स्वभाव हुआ _-कृष्णदास अभिमान | कृष्ण safe 
हेतुसे जब कृष्णदास-अभिमान रूप स्वभाव स्फुरित होता है, तब इस अभिमानमें 
जो रमण करें, अर्थात्‌ À कृष्णका दास हूँ-इस प्रकारके अभिमानमें जो. 
आनन्दानुभव करते हैं, वे ही यहाँ 'आत्माराम' हैं । 

आत्माराम जीच जत इत्यादि-स्थावर-जद्भमादि जितने जीव हैं, कृष्ण- 
कृपा आदिके प्राप्त होनेपर सभी इस प्रकार आत्माराम हो सकते हैं ; अर्थात्‌ 
सभीको कृष्णदासाभिमान स्फुरित हो सकता है। आगेके ७५, ७६ और ऽ 
इरोकोमें स्थावरोंके ७६, ७८वें इलोकोंमें जद्धमोंके आत्मारामत्वका प्रमाण दिया 
है। श्रीमत्महाप्रभुके वृन्दावन गमनके समय, झारिखण्डके सिंह, व्याघ्र आदि 


हिंसक जन्तु एवं तरु, गुल्म आदिने भी प्रभुकी कृपासे कृष्णप्रेम प्राप्त किया था । 
शिवानन्द सेनके कुत्तेने भी 'कष्ण-कृष्ण' कहा था। 
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= H y रा 4 ay uy 

जीवेर स्वसाव-छष्णदास आभमान । 
A 9 =p la [ दि De 

देहे आत्मा-ज्ञाने आच्छादित सेइ ज्ञान॥१३०॥ 
यह जीव-स्वभाव कि हो उसको अभिमान 'कृष्णका मैं सेवक । 
मानता देहको आत्मा पर, इसलिये ज्ञान वह जाता ढक ॥ 

जीवेर स्वभाव इत्यादि--जीव स्वरूपतः श्रीकृष्णका दास है ; अतएव 
कृष्णदास-अभिमान ही उसका स्वभाव है। देहे आत्मज्ञाने इत्यादि-मायिक 
उपाधिको अङ्गीकार किये होनेसे--मायिक देहको में' बोलकर एवं देह सम्बन्धीय 
वस्तमें 'मेरी aca’ बोलकर जीवका ज्ञान बन गया है ; इस न्त ज्ञानके वश 
जीवका 'कृण्णदास अभिमान' रूप स्वभाव प्रच्छन्न हो गया हे। आच्छादित 
ढक गया है ; दव गया है ; स्फुरित नहीं होता | 

NS > >> व्‌ 
कृष्ण-कृपादि हेतु हैते स्वमाव-उद्य । 
IN ज़ 

कृष्णगुणाकृष्ट हा कृष्णेरे भजय ॥१३१॥ 
श्रीकृष्ण-कृपासे किसी जीवमें जाता जब स्वभाव यह जग | 
खिंचकर श्रीकृष्ण-शुणोंसे वह श्रीकृष्ण-भजनमें जाता लग ॥ 

कृष्णकूपा दि--कृष्णकी कृपा, भक्तको कृपा और भक्तिको कृपा | स्वभा 
उद्य- कृष्ण कृपादिके प्रभावसे जीवको देहमें आत्म-बुद्धि दूर होती है। यह 
आत्म-बद्धि दरीभत होनेपर ही कृष्णदास-अभिमान रूप स्वभाव स्फुरित होता 
है। भस्मके नीचे स्वर्णका टुकड़ा छिपा हुआ रहनेपर जैसे स्वर्ण दिखायी नहीं 
देता, भस्म दर कर देनेपर जैसे फिर स्वर्ण दीखने लगता है, उसी प्रकार 
देहात्म-ब॒द्धिके अन्तरालमें कृष्णदासाभिमान छिपा रहता है, कृष्णकरपावरा 
देहात्म-बुद्धि दर होनेपर ही जीवके चित्तमें कृष्णदासाभिमान स्फुरित 
होता है। $ i m 

कृष्णगुणाकृष्ट इत्यादि देहात्म-बुद्धि तिरोहित होनेपर ही चि 
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कृष्णदासाभिमान स्फुरित होता है; एवं शुद्ध सत्वका आविर्भाव होता है ; 
सत्वोज्ज्वल चित्तमें कृष्णगण स्फुरित होता है ; तभी जीव कृष्णगणमें मुग्ध होकर 
श्रीकृष्णभजन करता है | 


= ए an 5 — 

'च'-शब्द एव-अर्थे- अपि समुच्चये । 
“आत्माराम-एव' हज श्रीकृष्ण भजये॥१३२॥ 
हैं 'च' का यहाँपर 'एव अर्थ, अपि' गया सम्मुचय-वाचक बन | 
बस, आत्माराम? ‘wa? होकर ही होता है श्रीकृष्ण-भजन ॥ 

'आत्मा' शब्दके 'स्वभाव' अर्थस मेल रखते हुए इलोकस्थ 'च' और 'अपि' 
शब्दोंका अथ करते हैं। 

च'-शब्द---'च' शब्दका अर्थ एव (ही) ; निश्‍चय । 'अपि' समुच्चये-- 


समुच्चयके अर्थमें यहाँ अपि' शब्दका प्रयोग है। मुनयः निर्ग्रन्था अपि-- 
मुनिगण एवं निग्रेन्थ (मूख) गण सभी कृष्णभजन करते हैं-यही 'अपि'क 
तात्पर्यं है। 


सेइ जीव सनकादि सव मुनिजन | 
-निग्रन्थ' मूख नीच स्थावर पशुगण ॥१३३॥ 


जो जीव कृष्णदासाभिमानमय, वे सब 'मुनि' सनकादि यथा | 
“निग्नैन्थ TA जन, नीच-जन्मवाले, स्थावर, पशु विहग तथा ॥ 


इस पयारमें मुनयः और निर््रच्थाः शन्दोंके अर्थ करते हैं। सेइजीव--जिस 
जीवको कृष्णदासाभिमान स्फुरित हो गया है, सेइ जीव सनकादि सुनिजन--- 
सनक-सनातनादि, व्यास, शुक प्रभृति मुनिगण । यह मुनयः शब्दका अर्थ है। 
निग्रन्थ--शास्त्रज्ञान'हीन, अतः मूख, किरातादि नीच-जातीय लोग, पश-पक्षी 
प्रभृति एवं तृण-लतादि स्थावर जातीय जीव सभी निग्रेन्य हैं । 
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व्यास-शुक-सनकाशेर प्रसिद्ध भजन | 
निग्रेन्थ-स्थावरायेर शुन विवरण ॥१३४॥ 


शुकदेव-ऽ्यास-सनका दिकका हे लोक-बिदित, विख्यात भजन | 
“निर्ग्नन्थ-वाच्य स्थावर आदिकका सुनो कर रहा हूँ वर्णन ॥ 


कृष्णकृपा दि-हेतु हैते स्वभाव-उदय । 
कष्णणुणाकृष्ट हआ Ae भजय ॥१३५॥ 


श्रीकृष्ण-कृपाके द्वारा हे जाता उनमें स्वभाव निज जग | 
श्रीकृष्ण-शुणोंसे आकर्षित हो, जाते भजने उनको लग ॥ 
व्यास-शुक-सनकादि मुनिगणने जो श्रीकृष्णभजन किया, उसको सभी जानते 
हैं (वह प्रसिद्ध है) । तृण-लतादि स्थावर जातीय प्राणिगणने जो कृष्णभजन 
किया, वह अनेक लोग नहीं जानते ; उनके भजनकी बात निम्न इलोकोंमें बतायी 
गयी है । कृष्णक्पा होनेपर उनको कृष्ण-दास-अभिमान रूप स्वभाव स्फुरित 
होनेपर बे भी कृष्णभजन करते हैं। उनके भजनमें कृष्णकृपा ही हेतु | 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।१५।८)- 
धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्‌ 
पादस्पृशो द्रुमझताः करजाभिमृष्टाः | 
न्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोके- 
गोंप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः ।।७५।। 
संसक्कतटीका- तृणवीस्धश्च तच पादौ स्पृशन्तीति तथा कर्जा भिम्नुष्टा 
नखैः सपृष्टाः। सदयेरवलोकनेः। श्रीरपि यस्मे स्पृहयाति केवलं तेन 
जयोरन्तरेण वक्षसा गोप्यो धन्या इति। स्थामी। | 
अन्वय- अद्य (आज) इयं (यह) धरणी (पृथिवी) धन्या (धन्य है), त्वत्पाद 
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स्पृशः (तुम्हारे चरण-स्पर् प्राप्त) तृणबीरुधः (तृण-गुल्मगण) करजाभिम्ष्टाः 
(कर-नख-स्पर्श प्राप्त करके) दुमलताः (क्ष लतागण) सदयावलोक? (तुम्हारे 
सकरुण अवलोकनसे) न्यः (सब नदियाँ) अद्रयः (सब पर्वत) TENTS (मृगः 
पक्षीगण) श्रीः (लक्ष्मीदेवी) यत्स्पृहा (जिसके लिये स्पृहावती हैं, वे) gaat: 
(तुम्हारे दोनों भुजाओंके) अन्तरेण (मध्यवर्ती वक्षःस्थलट्वारा--वक्षःस्थलक 
आलिड़नद्वारा) गोप्यः (गोपीगण--गोपी नामक श्यामलता समूह) [ धन्याः ] 
धन्य हुए है 

अनुवाद--श्रीकृष्ण अग्रज बल्देवको कहते हेंः--आज तुम्हारे चरण-स्पशसे 
यह पृथिवी एवं (तत्पृष्ठस्थ) तृण-गुल्मगण धन्य हुए हैं ; तुम्हारे कर-नखके स्पशसे 
वृक्ष और वृक्ष संलग्न लता समूह, तुम्हारी करुणापूर्ण दृष्टिद्वारा नदी-पवत और 
मृगःपक्षी सभी धन्य हुए हैं एवं स्वयं लक्ष्मी भी दोनों भुजाओंके मध्यवर्ती 
वक्षःस्थलके आलिङ्गनकी कामना करती हैं, तुम्हारे उस आलिद्भनको प्राप्त 
करके गोपीगण भी (गोपी नामक लता समूह) धन्य हुए हैं । 

श्रीबल्देवके साथ श्रीकृष्ण जब वन भ्रमण कर रहे थे, तब श्रीकृष्णने बल्देवजीके 
प्रति ये सब स्तुतिवाक्य कहे थे । 

श्रीः यत्स्पृहा--श्री ( लक्ष्मी भी) जिसके (जिस आलिङ्गनके) लिये 
स्पृहावती हैं इसके द्वारा श्रीबलदेवजीके वक्षःस्थलको और दोनों भूजाओंकी 
परम रमणीयता सूचित होती है। गोप्यः-गोपीगण ; श्रीवृन्दावनके वनमें एक 
प्रकारकी श्याम लता है--उसको साधारणतया गोपी या गोपीलता बोला जाता 
है ; श्रीबल्देवने कोतुकवश उन लता समूहोंका दोनों बाहुओंद्वारा वेष्टन करके 
आलिङ्गन किया था-वही इस जगह सूचित होता है। 

श्रीबल्देवके श्रीअङ्कका स्पशे पाकर तृण-गुल्मादि स्थावर जीवगणके धन्य-- 
कृतार्थ होनेकी बात ही इस एलोकसे जानी जाती है ; उनकी कृतार्थताद्वारा 
ही श्रीअज्ञस्पर्शादिके निमित्त उनकी उत्कण्ठा सूचित होती है । भगवत्स्पर्द 
प्रासिके निमित्त उत्कण्ठा ही जीवस्वरूपका स्वभाव है एवं श्रीकृषण-बलरामकी 
कृपासे ही यह स्वभाव उदबुद्ध (उत्पन्न) हुआ है ; इस प्रकार १३४ पयारोक्त 
निग्रन्थ-स्थावरादिके श्रीकृष्णभजनके प्रमाणमें यह श्लोक है।. 


२१८ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Ae ahi पु आत्माराम: Donations 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।२१।१६)-- 
गा गोपकेरनुवनं नयतोरुदार- 
वेणुस्वनेः कलपदेस्तनुभृत्सु सख्यः | 
अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 
नियोंगपाशकृतळक्षणयो विचित्रम्‌ ॥७६॥ 
संसकृतटीका- है सख्यः! इदन्तु अतिचित्रम्‌। गोपः सम चने चने 
गाः सञ्चारयतोस्तयो रामक्रषणयोर्मघुरपदेमंहावेणुनादेः। शरीरिषु ये 
गतिमन्तस्तेपामसूपन्दनं सूथावरधर्मः तरूणां पुलको agama इति । 
नियज्यन्ते गावः आभिरिति निर्योगः पादवन्धनरञ्जवः, अधस्यगवां 
कर्षणार्थाः पाशाश्व तेः कृतं लक्षणं fag ययोः। शिरसि निरयोगघेष्टनेन 
स्कन्धस्थापनेन च गोप-परिवृढश्चिया घिराजमानयोरिति। स्वामी | 
अन्वय-सख्यः (हे सखीगण) | गोपकः (गोप बालकोंके सङ्गमे) अजुचनं 
(वन-वनमें) गाः नयतः (गोचारणकारी) निर्योग-पाशक्रतःलक्षणयोः (मस्तकः 
पर गायोंके पेर बान्धनेकी रज्जु धारण करनेवाले और कन्धेपर दुर्दान्त गायोंको 
बान्धनेवाली रज्जु धारण करनेवाले) [राम-कृष्णयोः] (श्रीराम-कृष्णके) कलपदैः 
(मधुर-पद विशिष्ट) उदार-वेणुस्वनेः (श्रवण-सुखकर वेणुरव श्रवण करके) 
aag (देहधारी प्राणीगणके मध्य) गतिमतां (जङ्गम प्राणियोंके) अरूपन्दूनं 
(निश्चलता रूप स्थावरःधर्म) तरूणां (स्थावर वृक्षसमूहके) पुलकः (JORET 
जङ्गम धर्म)- [इति] (यह) बिच्चित्रम्‌ (अति विचित्र है- अद्भुत है) | 
अनुवाद- श्रीकृष्णको लक्ष्य करके कोई एक गोपी अपनी सखीगणसे कह 
रही है -- 
हे सखीगण ! जो गोप बालकगणके सङ्गमें वन-वनमें गोचारण कर रहे हैं 
और जिन्होंने मस्तकपर निर्योग (दूध दुहनेके समय गायोंके पेरमें बान्धनेकी 
रस्सी) एवं कन्धेपर (दुर्दान्त गो समूहके) बन्धन-पाद धारण कर रखे हैं, 
उन श्रीकृष्णके और श्रीबलरामके, मधुर-पद विशिष्ट श्रवणानन्द्रदायक वेणु-रव 
श्रवण करके-देहघारी प्राणीगणके मध्य जङ्गम प्राणीगण जो अस्पन्दनरूप 
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स्थावर धर्मको और दृक्षादि स्थावर देहीगण जो पुलकरूप AGA धर्मको प्राप्त 
हुए हैं यह अतीव विचित्र है। 
निर्योग- दूध दुहनेके समय किसी-किसी गायके पिछले दोनों पेर बांधकर 
रखने पड़ते हैं ; जिस रज्जुके द्वारा इस प्रकार गायके पेर बांधे जाते हैं उसको 
| निर्योग कहते हैं। पाश--रज्जु ; दुर्दान्त गायोंके बान्धनेकी साधारण डोरी । 
। गोचारणके लिये जाते समय कृष्ण-बलराम ये रस्सियाँ साथ ले जाया करते-- 
निर्योगको माथेपर बांध लेते एवं पाशको कन्धेपर डाल लिया करते ; यह निर्योग 
और पाश उनके गोचारणके लक्षण (चिन्ह) होते--उनके मस्तकपर निर्योग ओर 
HAI पाश देखते ही यह समभा जाता कि वे गोचारणको जा रहे हैं। इसी- 
लिये उनके सम्बन्धमें कहा गया है-निर्योग-पाश-क्ृतलक्षणयोः--निर्योग एवं 
पाशद्वारा कृत हैं लक्षण (गोचारण-चिन्ह) जिनके, उन राम कृष्णके। । कलपदेः-- 
कल (मधुर) पद समूह हैं जिसमें ; मधुर-पद-विशिष्ट उदारवेणुस्चनेः --श्रवणा- 
नन्ददायक वेणुरवके द्वारा । श्रीकृष्णकी वेणुध्वनि सुनकर स्तम्भ नामक सात्विक 
भावके उदय होनेसे जङ्गम प्राणिसमूहमें अस्पन्दनरूप स्थावरत्व एवं पुलक नामक 
सात्विक भावके उदय होनेपर स्थावर वृक्षादिमें भी पुलक ओर सिहरन रूप जङ्गमत्व 
प्रकाश पाया था-स्तम्भके उदय होनेपर मृग पक्षी प्रभृति जङ्गम प्राणिगण 
प्रतिमाकी तरह स्पन्दनशून्य-सम्यकरूपसे अचल होकर रहे थे। और स्थावरोंकी 
अवस्था भी विचित्र थी ; साधारणतया देखा जाता है कि मनुष्य मृगादि जङ्गम 
प्राणियोंको देहमें ही पुलकका उद्गम होता है ; वृक्षादि स्थावर जीवोंकी देहमें 
कभी भी पुलक देखनेमें नहीं आता ; कितु आश्चर्यका विषय है कि श्रीकृष्णकी 
वंशीध्वनिके प्रभावसे वृक्षा दि स्थावर प्राणीके देहमें भी पुलकका उदय हुआ था | 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।३५।६) -- 


i वनलतास्तरव आत्मानि विष्णु 


व्यञ्जयन्त इव पुष्पफलाढया | 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः 


ग: TESTA प्र, स्म॥७७॥ 
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संस्कृतटीक्रा--नदीचामतादिसिद्धानामचेतनत्वेऽपि देवतारूपाणां का 
चार्ता। श्वः परश्चोऽदूष्टजन्मनामतिनिकृष्टानामपि जडानां रसिकतां 
वेनुश्रचणहेतुका पश्यतेतान्या आहुः | अनुचरेगोपेः । आदिपुरुपो नारायण 
इच निश्चलश्रीः। तदपि gaat चन्यजीवेष्वजुरागादितिभावः। तदा 
गृहस्थवैष्णघाः सस्त्रीका यथा सङ्कीतन श्रवणेन भावचन्तो भूत्वा प्रणमन्ति 
तथेव वनळताः स्त्रियः तश्वस्ततपतयः | आत्मनि मनसि विष्णुं रूफुरन्तं 
व्यञ्जयन्त्यः ज्ञापयन्त्य इच अश्चुतुस्या मधुनो मकरन्दस्य धाराः ससजमु- 
qa: । घबयुरिति पाठे अश्रुणामाध्रिक्यम्‌। पुष्पफलाढ्याः पुष्पेण हर्षः 
सञ्चारिणा Gea रतिस्थायिना च विराजमानाः । प्रणतभारेण विटपा 
शाखा यासामित्यज्ञुभावः । प्रणामः प्रेम्ना हृष्टा रोमहर्षयुक्तास्तनचो येषां 
ते इति रोमाञ्चः | चक्रवर्ती | 

अन्वय-पुष्पफलाळ्याः (पुष्प-फलसे-परिपूर्ण) प्रणतभारविट्पाः (भार- 
वश नम्र-शाखा ) प्रेमहष्णतनवः (प्रेम पुलकित देह) वनळताः (सब वन लताएँ) 
तरवः (एवं सब तरु) आत्मनि (अपने मध्यमे) विष्णु (भगवान्‌ विष्णुको) 
व्यञ्जयन्तः (सूचना करके ही) इच (मानो) मधुधाराः (मधुधाराको ) TIT: 
(वर्षण किये थे), स्म (कितना आश्चर्य है) ! 

अनुचाद--फल-पुष्प-परिपूर्ण, अतएव नम्र शाखा एवं पुलकित-देह वनलता 
सब अपनेमें विष्णु विराज कर रहे हैं मानो इस बातको प्रकाश करके ही आनन्दसे 
मधुधारा वर्षण कर रही हैं एवं उन लताओंके पति तरुगण भी लताओंकी तरह 
आनन्द प्रकाश कर रहे हैं | 

इस इलोकमें भी तरु-लतादि स्थावर जीवोंके अश्रु और पुलक नामक सात्विक 
भावको बात कही गई है। 

स्तम्भ, अश्रः पलकादि भत्तिके विकार हें चित्त स्थित भक्तिके बहिलक्षण 
हैं; उपरोक्त दोनों इलोकोंमें वृक्ष-तादिःस्थावर जीवोंके सात्विक विकारका 
उल्लेख होनेसे SIA उनके भगवद्भजनकी बात जानी जाती है। इस 
प्रकार ये दो इलोक भी पूर्वोक्त दो पयारोंके प्रमाण हैं । 
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तथा हि श्रीमद्भागवते (२।४।१८)- 
किरातहृणान्त्रपुलिन्दपुल्कसा 

आभीरसुक्षमा यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः 

शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः | ७८] 

इलोक ७5 का अन्वय-अनुवादादि इसी परिच्छेदके ६४वें इलोकमें पृष्ठ १६७ 
पर देखिये । 


इस इलोकमें मूर्ख-तीचादिकी क्ृष्णमजनकी बात बतायी गयी हे। यह 
१३३वं पयारका प्रमाण है । 


आगे तेर अथ केल, आर ठय एइ । 
उनविंशति अथ हेल-मिलि एइ हुई ॥१३६॥ 


पहले थे तेरह अर्थ किये, छः अर्थ अब किये इधर । 


उन्नीस AT इस भाँति हुए, पट तथा त्रयोदश वे मिलकर ।।१३६॥ 
आत्मारामादिःशन्दोंके उपयुक्त अर्थानुसार श्लोकका अन्वय इस प्रकार 


होगा — 

मुनयः (सनकादयः) निग्रेन्थाः (मूलनीचादयः स्थावरादयः वा) - अपि आत्मा- 
रामाः (आत्मनि कृष्णदासो$हं इति अभिमानात्मके स्वभावे रमन्ते ये area: 
सन्तः) च (एव) उस्क्रमे अहेतुकीं भक्ति कुर्वन्ति हरिः इत्थम्भूत गृणः | 

(१९) सनकादि मुनिगण एवं नीच जातीय मूर्खजनगण, 

पशु-पक्षी-आदि जीवगण या तृण-गुल्मादि स्थावरगण भी--कृष्ण- 
कृपादिवश मैं श्रीकृष्णका दास' इस प्रकार (स्वभाव-जात) अभिमान 
प्राप्त करके ही उस्क्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते हैं, ऐसे ही 
श्रीहरिके गुण हैं । 
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आरम्भमें ATE TA— TA €९,१०४,११० पयारोंकी टीकामें आत्माराम- 
इलोककी तेरह अर्थोकी बात कही गयी है। और छः अर्थ--और ११३,११५, 
१२०,१२३,१३६ पयारोंकी टीकामें छः अर्थोका उल्लेख किया गया है। इस 
प्रकार यहाँतक सब मिलाकर उन्नीस अर्थ हुए मिलि पइ दुइ--तेरह और छ 
ये दोनों मिलकर । 


> 


SeA आत्माराम 
z] on ९ क्‌ A ~ अ 
एइ उनइश अथकल, आग गुन आर | 
त्मा छ म म g 
'आत्मा' शब्दे देह' कहे चारि अथ तार ॥9२७॥ 
अब और सुनाता अर्थ, सुनो, उन्नीस अथ कर इस प्रकार । 
है 'देह' अर्थ भी 'आत्मा'का, इस 'देह' शब्दके अर्थ चार ॥ 
'आत्मा' शब्दका 'देह' अर्थ करके इलोकके और चार प्रकारके अर्थ करते हैं । 
“आत्मा' शब्दका अर्थ देह होनेपर 'आत्माराम' शब्दका अर्थ होगा-- 


देहराम (देहमें रमण करे जो) । चारि अर्थ तार-देह शब्दके चार प्रकारके 
तात्पर्य हैं, जो आगेके चार पयारोंमें दिखाते हैं । 
>N 3 ASN ~ धि 
देहारामी' देहे भजे--देहोपाधि ब्रह्म । 
3 ग ज 

सत्सङ्ग सेहो करे कृष्णेर भजन ॥१३८॥ 
है देहोपाधिक ब्रह्ममभजन करते जो देहाराम व्यक्ति | 
सत्सङ्ग प्राप्त करके वे भी करने लगते श्रीकृष्ण-भक्ति॥ 

देहारामी-_देहमें (आत्मामें) रमण करे जो। किसी-किसी ग्रन्थमें 'देहे- 
रमे! इस प्रकारका पाठान्तर है । देह-राम' की जगह 'देहारामी' शब्द व्यवहृत 


हुआ है। Bath आराम या आनन्द अनुभव करे जो वह देहारामी। देहे भजे-- 
अपनी देहके बीच भजन करे । देहोपाधि-ब्रह्म- देहरूप उपाधिके बीच ब्रह्मको 
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भजन करे। नीचेके ७३वें इलोकके मर्मानुसार प्रतीत होता है कि जो लोग उदरः 
मध्यस्थ क्रियाशक्तिके प्रवर्तक वेश्‍वानर अन्तर्यामीको भजते हैं एवं जो हृदय- 
मध्यस्थ बुद्धि शक्तिके प्रवर्तक जीवान्तर्यामीको भजते हैं, उन्हींका इस पयारमें 
लक्ष्य किया गया है। AA हृदयमध्यस्थ जीवान्तर्यामीके भजनकी बात 
पुर्वोल्लिखित चौदहवें अथमें (इसी परिच्छेदके ११३वें पयारको टीका पृष्ठ १८२ 
पर देखिये) बतायी जा चुको हे ; अतः उदरमध्यस्थ वेश्वानर अन्तर्यामीका 
भजन जो लोग करते हैं, केवल उन्हींको इस पयारमें देहारामी कहा गया है, ऐसा 
प्रतीत होता हे । 
सत्सज्जे--साधुसज्भके प्रभावसे ऐसे देहा रामीगण श्रीकृष्णमजन करते हें । 
तथाहि भ्रीमद्भागचते (१०॥८७१८) ¬ 
उदरप्रपासते य क्रषिवत्मसु RIET: 
परिसर पद्धति हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उदगानन्त तब धाम शिरः परमं 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ।।७६॥ 
इलोग ७९का अन्वय-अनुवादादि इसी परिच्छेदके श्‍लोक ५५ में पृष्ठ १७६ 
पर देखिये । पूर्व पयारके प्रमाणमें यह इलोक है । 


देहारामी-कम्मनिष्ठ याज्ञिकादिजन । 
सत्सङ्ग कम्म त्यजि करये भजन ॥१३९॥ 


जन कम-निष्ठ, यज्ञादि-निरत, भी देहाराम कहे जाते। 
सत्सङ्गः प्राप्तकर, त्याग कम आनन्द भजनमें ही पाते ॥ 

अब दूसरे प्रकारके देहारामीको बात बताते हैं। 

कम्मेनिष्ठ याक्षिकादिजन -अज्ञादि कर्सकाण्डके अनुप्ठानमें है निष्ठा 
जिनकी । इस प्रकारके कर्मनिष्ठ लोगोंको ही इस पयारमें 'देहारामी' कहा 
गया है । कारण, कर्मॉनुष्ठानके फलसे स्वर्गादि भोग प्राप्त होते हैं। ये समस्त 
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भोग लौकिक सुख और देहिक सुख ही हैं। इन देहिक-सुख प्रापक कर्मादिका 
अनुष्ठान करनेवाले होनेसे कर्मनिष्ठ लोगोंको 'देहारामी' कहा गया है । 
साधुसङ्गके प्रभावसे ये लोग भी कर्मानुष्ठान त्याग करके श्रीकृष्णभजन 
करते हैं । 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१॥१८१२)-- 
कमेण्यस्मिन्ननाखासे धूमथूम्रात्मनां भवान | 
आपाययति गोविन्दपादपद्यमासबं मधु ॥८०॥ 
संस्क्ृतटीका--किज्च अस्मिन्‌ कर्मणि सत्रे अनाश्वासे अधिश्वसनीये। 
घेगुण्यं वाहुल्येन फछति निश्चयाभाचात्‌। धूमेन ge: विचर्ण आत्मा शरीरं 
येषां तानस्मान्‌। कर्मणि west | आसवं मकरन्दे मधु-मघुरम्‌। स्वामी | 
अस्वय--अस्मिन, (इन) अनाश्वासे (अविश्वसनीय--अधिकांशमें 
fanaa फलप्राप्तिके विषयमें अनिश्चितताके कारण विश्वासके अयोग्य) कमनि 
(कर्मोमें--सत्रयागमें) धूमधूम्रात्मनां (धूम्रसेवनसे धूम्रवर्णदेह) [ अस्माकम्‌ ] 
(हमलोगोंको) भवान्‌ (आप) मधु (मधुर) गोचिन्द-पादःपद्मासचं (गोविन्द-पाद- 
पद्ममधु) आपाययति (पान कराते हैं) | 
अनुवाद--शौनकादि मुनिगण महात्मा सूतजीसे कहते हैं-हे सुतजी ! 
(बहुतसे fait कारण फलप्राप्तिके विषयमें अनिश्चितता होनेसे) अविश्वसनीय 
सत्र-यागादि धूम-सेवनसे जिन हमलोगोंका शरीर विवर्ण होने लगा, उन हम- 
लोगोंको आपने सुमधुर गोविन्द-पादपद्म-मधुपान कराकर आश्वास प्रदान किया | 
सत्र याग कर्मकाण्डके अन्तभुक्त है। शौनकादि ऋषिगण बहुत काळपर्यन्त 
नेमिषारण्यमें सत्र यागादि अनुष्ठान करते रहे । बहुत कालपर्यन्त यञ्ञोत्थित 
धूम सेवन करते-करते उनके शरीरका वर्णं भी धूम्रवर्ण हो चला । उनके देहके 
धूम्रवर्णद्वारा-वे लोग बहुत कालतक उक्त यज्ञका अनुष्ठान करते रहे, यह सूचित 
होता है। किंतु इतने कालपर्यन्त यज्ञातुष्ठान करनेपर भी यज्ञकी फल प्राप्तिके 
र विषयमे उनके मनमें विशेष भरोसा नहीं था ; कारण, कमंकाण्डके अनुष्ठानमें 
अनेक विप्नोंकी आशङ्का है-इसमें देश-काल-पात्रादि विचार है, मन्त्रादिके 
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उत्रारणमें शुद्धि अशुद्धिका विचार है, उच्चारणके स्वरका विचार हे- इत्यादि ; इस 
प्रकार प त्रुटियोंकी सम्भावना है । त्रुटिहीन कर्मानुष्ठानकी आशा विडम्बना 
मात्र है। इसीसे कममागमूलक सत्र-यागके फलप्राप्ति सम्बन्धमें शौनकादि ऋषि- 
गणको यथेष्ट सन्देह था ; कारण, अनुष्ठानके समयमें किसी भी प्रकारकी त्रुटि रह 
जानेसे फिर फल नहीं मिलता | ऐसी स्थितिमें महात्मा सुतजीने उनके पास जब 
श्रीमदभागवत-कथा-कीर्तन किया, तब उन्होंने परम आनन्दका अनुभव किया और 
कर्मकाण्डका त्याग करके भक्तिमार्गमें भजनके निमित्त प्रलुब्ध हुए । श्रीसुतजीके 
सङ्गके प्रभावसे और उनकी कृपासे उनकी मतिमें यह परिवर्तन हुआ | 
पूर्व पयारके प्रमाणमें यह शलोक है । 


तपस्वि प्रभति जन देहारामी' हय । 
साधुसङ्गे तप atte श्रीकृष्ण भजय ॥१४०॥ 


जो देहाराम तपस्यादिक रूपी साधनमें रत रहते। 

पा साधुसड़, तज तप वे भी श्रीकृष्ण-भजन-रसमें बहते ॥ 
तीसरे प्रकारके 'देहरामी को बात बताते हैं। तपरूची--तपपरायण, 

चान्द्रायणादि कष्ट साध्य अनुष्ठान जो करते हैं। तपस्याका फल भी देहका सुख 

है ; इसलिये तपस्वीको भी देहारामी कहा गया है। साघुक्गपाके फलसे तपस्वी 

देहारामी भी श्रीकृष्णभजन करते रहते हैं । 


तथाहि श्रीमद्भागवते (३।२१।३१)-- 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
मशेषजन्मोपचितं मलं घियः । 
सद्यः  क्िणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाङ्गष्ठविनिःसुता सरित्‌ ॥८१॥ 


संस्क्ृतटीका किञ्च जीवानां मोक्षदः परमेश्वर एच न अर्वागदेघताः, 
तासामपि जीवत्वाचिशेपादित्याशयेताह त्रिभिः । यस्य पादयोः सेवायाः 
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अभिरुचिः तपस्थिनां संसारतप्तानां अदोषेजन्ससिः संवृद्धे धियो मळं सद्यः 
क्षपयति, तसेच भजतेति तृतीयोनान्वयः | कथम्भूता? अहन्यहनि 
चद्धंमाना, सती सात्विकी | तत्पाद्सम्बन्धस्येव एप महिमेति दृष्टान्तेनाह 
य्रथेति। caret | 

अन्वय--यत्पादसेचाभिरूचिः (जिनकी-चरणसेवाकी अभिलाषा) अन्वहं 
(प्रतिदिन) एश्वती (वृद्धिको प्राप्त होती रहती है) सती (एवं सात्विकी है--जो 
शुद्ध सत्वःस्वरूपा है, वह)--पदाडुप्ठविनिःरृता (श्रीभगवान्‌के पदा ङ्कुप्ठसे 
निःसृत) सरित्‌ यथा (नदीकी तरह--गद्भाके समान) तपस्िनां (तपस्वी 
लोगोंको--बहुत तपस्यासे भी जिनके चित्तकी मलीनता दूर नहीं हई, ऐसे 
तपस्वी लोगोंकी) शियः (बुद्धकी) अशेष-जन्मोपचित्‌ (अनेक जन्मोंकी सञ्चित) 
मलं (मलीनताको) सब्य; (ततक्षण-महत्कृपा प्राप्ति मात्रसे ही) क्षिणोति (क्षय 
कर देती है) [ तं भगवन्तं भजत ] (उन भगवान्‌का भजन करते हैं ) । 

अनुवाद--महा राज पृथु सभ्यगणसे बोले-जिनके चरणोंकी सेवाके निमित्त 
सात्विक व शुद्ध सत्व-स्वरूप अभिलाष (जो महत्कृपाके फलसे उत्पन्न हुई है एवं 
जो) प्रतिदिन उत्तरोत्तर afea होकर--(बहुत कालपर्यन्त तपस्याके फलसे भी 
जिनकी बुद्धकी मलिनता दूर नहीं हुई, उन सब) तपस्वीगणकी बुद्धिकी 
मलिनताको (दुर्वासनाको) शीघ्र ही (-महत्कृपाकी प्राप्ति मात्रसे ही) 
(श्रीभगवान्के) पदाङ्कुष्ठसे निकली हुई गङ्गाकी तरह-सम्पूर्ण रूपसे नष्ट कर 
देती है, (उन श्रीहरिका भजन करें) | 

साधु-सङ्ग व महत्क्ृपाके फलसे जिन तपस्वीगणकी मलिनता भी दूर हो 
जाती है और दूर होनेके उपरान्त उनके चित्तमें भी वह शुद्धसत्व-स्वरूपा 
भक्तिका (सेवा-वासनाका) उदय होता है, वही इस इलोकसे जाना गया। इस 
प्रकार यह पूर्वं पयार १४०का प्रमाण हुआ । 


'देहारामी सर्व्वकाम, सब 'आत्माराम' 
कृष्णकृपाय कृष्ण भजे छाडि सब काम ॥१४१॥ 
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जन देहाराम अनेककाम, हैं 'आत्माराम' सकल वे पर | 
श्रीकृष्ण-कृपासे कृष्ण-भजन करते कामना सभी तजकर ॥ 

अब चौथे प्रकारके देहारामीकी बात बतलाते हैं । सव्वंकाम--सब प्रकारसे 
देहिक सुख ही जिनके लिये प्रार्थनीय है, वे हुए सर्वकाम-देहारामी । श्रीकृष्णकी 
कृपा होनेपर सर्वकाम-देहारामी भी समस्त कामनाका त्याग करके श्रीकृष्णभजन 
करते रहते हैं । इसका प्रमाण है-ध्रुव महाराज | उन्होंने पितृ-सिहासनके लिये 
भजन किया था। श्रीहरिकी क्रपासे सिहासनका लोभ दूर हो गया । नीचेका 
श्लोक इसका प्रमाण हे । 

तथा हि श्रीहरिभक्तिसुधोद्ये (9।२८)-- 
स्थानाभिलापी तपसि स्थितोऽहं 
त्वां प्रासवान्‌ देवमुनीन्द्र गुह्यम्‌ | 
काचं विचिन्वन्निव दिव्यरत्नं 
स्वामिन्‌ कृतार्थो5स्मि वरं न याचे ॥८२॥ 

संस्क्रटीका- हे स्वामिन्‌! अहं स्थानाभिलाषी राजसिहासना- 
भिलापी सन्‌ तपसि स्थितः -देवमुनीन्द्रगुह्म एतेषां अप्रापनीयं त्वां 
प्रा्वान्‌ | कीदशं काचं घिचिन्वन्‌ अन्वेषयन्‌, दिव्यरत्नमिच । कृतार्थोऽस्मि 
कृतकृताथों भवामि घर स्थानं न याचे न प्रार्थयामि | श्ळोकमाला १५ | 

अन्वय--अहं (में धव) रूथाना भिलाषी (राजसिहासनके लिये अभिलाषी 
होकर) तपसि स्थितः (तपस्यामें अवस्थित रहकर--तपस्या करके) काचं 
(काच) चिचिन्चन्‌ (अनुसन्धान करते करते) दिव्यरत्ने इच (दिव्यरत्नकी तरह)-- 
देवसुनीन्द्रगुह्य (देव-सुनिगणको अप्राप्य) त्यो (आपको--भगवान्‌को) प्राप्तान्‌ 
(पाया है) ; स्वामिन्‌ (हे प्रभो) ! कृतार्थः अस्मि (में कृताथ हो गया हूँ) 
at (वर) न याचे (नहीं माँगता) । 

अचुचाद्‌ हे प्रभो ! काचका अन्वेषण करते-करते लोग जैसे दिव्य रत्नको 
प्राप्त कर लेते हैं, मेने भी उसी प्रकार पितृसिहासन प्राप्त करनेके निमित्त तपस्या 
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करते-करते देवेन्द्र और मुनिन्द्रगणके लिये भी दुलभ आपके चरण प्राप्त किये हैं। 
स्वामिन्‌ ! में इससे कृतार्थ हो गया हूँ, अन्य कोई भी वर अब नहीं चाहता | 
१४१वें पयारके प्रमाणमें यह श्लोक है । 


एइ चारि अथ सह हेल तेइश AT | 
आर तिन अथ शुन परम समथ॥१४२॥ 


यों तेइस अर्थ हुए अबतक इन चारों अर्थौको लेकर | 
अब सुनो समाहित होकर तुम अर्थाबलि तीन समर्थ अपर ॥ 

१४२ इलोस्थ 'आत्माराम'-शब्दसे उक्त चार प्रकारकी अर्थ योजना करनेसे 
इलोकके चार प्रकारके अर्थ होते हैं। नीचे इन चार प्रकारके अर्थोका दिग्दर्शन 
दिया जाता है-- 

(२०) देहस्थित उदर-मध्यस्थ वेश्वानर अन्तर्यामीका जो 
लोग भजन करते हैं वे देहराम(आत्माराम)गण भी निग्रेन्थ एवं 
मननशील होकर उरुक्रम भगवानूकी अहैतुकी भक्ति करते रहते हैँ 
ऐसी ही श्रीहरिकी गुण महिमा है (१३८ पयार देखिये) । 

(२१) देहिक सुख भोगार्थ यज्ञादि कर्मकाण्डका अनुष्ठान ही 
जिनकी निष्ठा है, ऐसे देहराम(आत्माराम)गण भी faia एवं 
मननशील होकर भी उस्क्रम भगवानूकी अहैतुकी भक्ति करते हैं-- 
ऐसी ही श्रीहरिकी गुण महिमा है (१३९ पयार देखिये) । 

(२२) देहिक सुखभो गार्थ तपस्यादिका भनुष्ठान जो लोग 
करते हैं, ऐसे देहराम(आत्माराम)गण भी faie एवं मननशील 
होकर भी Gena भगवानको अहैतुकी भक्ति करते हैं--ऐसी ही 
श्रीहरिकी गुण महिमा है (१४० पयार देखिये) । 
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(२३) सर्वविध देहिक सुख ही जिनके काम्य हैं, ऐसे देहराम 

(आत्माराम)गण भी निर्ग्रन्थ एवं मननशील होकर उस्क्रम 
भगवानूकी अहैतुकी भक्ति करते हैं--ऐसी ही श्रीहरिकी गुण महिमा 
है (१४१ पयार देखिये) । 

पहिले १६ प्रकारका अर्थ बताया जा चुका ये चार अर्थ मिलाकर २३ अर्थ 
हो गये । 

आर तिन अर्थ--अगले पयारोंमें और भी तीन प्रकारके अर्थ व्यक्त किये जा 
रहे हैं । इलोकस्थ 'च' शब्दका समुच्चय अर्थ मानकर एक अर्थे, अन्वाचय अर्थ 
मानकर एक अर्थ और 'निग्रेन्थ' शब्दका व्याध अर्थ मानकर और एक अथ- इस 
प्रकार ये सब तीन अर्थ हुए। 


च-शाब्दे समुच्चये आर अथ कय । 
“आत्मारामाश्च मुनयःच' HOUT FTA ॥१ ७३ 


अब “च' का समुच्चय अर्थ मान हम अर्थ और भी हैं करते । 
जन आत्माराम तथा मुनिगण भी कृष्ण-भजन-पथ अनुसरते ॥ 

'च' शब्दका समुच्चय अर्थ मानकर इलोकका अन्य एक प्रकारका अर्थ करते 
हैं। च-शब्दद्वारा जो कई शब्द युक्त होकर, सब शब्दोंका समभावसे ग्रहण 
सूचित होता हे तब “च'का समुच्चयार्थ होता है। जैसे 'रामश्च कृष्णश्च वने 
विहरतः--रामश्च कृष्णश्च वनमें विहार करते हैं। यहाँ 'च'का समुच्चयार्थ 
लेनेपर अर्थ इस प्रकार होगा--राम एवे कृष्ण दोनों ही समान भावसे वनमें 
विहार करते हैं । दोनोंके विहारका एक सङ्ग आरम्भ है और एक सङ्ग ही शेष । 
राम जिस भावसे विहार करते हैं कृष्ण भी ठीक उसी भावसे विहार करते हैं । 
एक जन मुख्य भावसे और एक जन गोण भावसे--राम विहार करते हैं कहनेसे 
ही कृष्ण विहार करते हैं, ऐसा अर्थ सूचित नहीं होगा । 

मूल इलोकका 'च' शब्द समुच्चयार्थमे लेनेसे 'आत्मारामाश्च सुनयः? शब्दका 
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अर्थ होगा--आत्मारामाश्च मुनयश्च | आत्मारामगण एवं मुनिगण, ये दोनों ही 
समभावसे श्रीकृष्णमजन करते हैं — आत्मारामगण मुख्य भावस और मुनिगण गोण 
भावसे, अथवा मुनिगण मुख्य भावसे आत्मारामगण गोण भावसे श्रीकृष्णभजन 
करते हैं ऐसा अर्थ नहीं समझा जा संकता । 


निग्नेन्थाः Se इहाँ अपि निद्धारणे। 
रामःच कृष्णश्च यथा विहरये वने ॥१४ 


अपि'का निश्चय, 'निग्रेन्थ'-अथ ले पूर्वकथित, तद्वत होकर | 


an 
A 


रामञ्च कृष्णचन्द्रश्व यथा करते ववरण बनके MAT Ul 

y शब्दके समच्चयार्थके साथ मेल रखते हुए 'निग्रन्था” और अपि' दोनों 
शब्दोंका अर्थ करते हैं । 

निर््रन्याः-(पर्व कथित) अविद्याग्रन्थिहीन, अथवा शास्त्रविधिहीन | 

अपि- शब्द निरद्धारणमें अथवा निश्चयार्थमें व्यवहृत हुआ है | आत्मारामगण 
एवं मुनिगण निग्नेन्या होकर भी कृष्णभजन करते हैं यही अपि' शब्दका 
तात्पर्य हे । 

रामश्च कृष्णश्व--'च' शब्दका समुच्चयार्थ समझानेको एक उदाहरण देते 


हैं। पर्व पपारका अर्थ देखिये । 
च' शब्दका समच्चय अर्थ मानकर इलोकका अथ इस प्रकार होगा :-- 


(२४) आत्मारामगण एव मुनिगण निग्रेन्य होकर भी (दोनों 
समभावसे) उरुक्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते रहते हें- ऐसी 
ही श्रीहरिके गुणोंकी महिमा है | 

यहाँतक सब मिलाकर २४ अथ हुए । 


च-शब्द--अन्वाचयें अथ कहे आर | 
वटो! भिक्षामट गाञ्चानय जेठे प्रकार॥9४५ 
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'अन्वाचय' करके 'च' का अर्थ कह रहा और भी अथ अपर | 
“भिक्षामट वटो ! च गामानय' में 'च'का अर्थ जेसा लेकर ॥ 


“च! शब्दका अन्वाचय अर्थ मानकर इलोकका अर्थ करते हैं। अन्वाचयका 
अर्थ है--'च' शब्दद्वारा जो दो शब्दोंका संयोग होता है, उनमें-से एकका प्राधान्य 
और दुसरेका अप्राधान्य सूचित होता है। जेसे--/बटो ! भिक्षामट गाञ्चानय” 
(गां च आनय); इसका अर्थ यह है “ हे वटो ! तुम भिक्षाके लिये जाओ 
(भिक्षाम्‌ अट) ; आनेके समय गायको ले आना (गां च आनय)। यहाँपर 
“भिक्षाके लिये जाना” ही मुख्य है, 'गाय लाना” मुख्य नहीं है--गौण हे । 
“भिक्षामट' एवं 'गां आनय ये दो वाक्य 'च' शब्दद्वारा युक्त हुए हैं। एकका 
(भिक्षाके लिये जाना) प्राधान्य एवं दूसरेका (गाय लाना) अप्राधान्य सुचित होना 
fq शब्दका अन्वाचय अर्थ हुआ । घरो ! शिक्षार्थी ब्राह्मणकुमारको वटु कहते 
हैं। वटु शब्दका सम्बोधन वटो होता है: हे वटो ! भिक्षामट--भिक्षा (भिक्षाके 
निमित्त) अट (गमन करो); भिक्षाके fea जाओ । गाञ्चातय -गां च आनय | 
'गां'का अर्थ गायको 'च'का अर्थ एवं या भी, 'आनय'का अर्थ आनयन करो। 
गाञ्चानपका अर्थ-एवं गायको आनयन करो अर्थात्‌ गायको ले आना। जेछे 
प्रकार जिस प्रकार ; “भिक्षामट गाञ्चानय'-इस वाक्यमें ‘a’ शब्द जिस प्रकार 
(अन्वाचय) अर्थमै व्यवहूत हुआ है, (मूल इलोकका भी उसी प्रकार अर्थ होगा)। 


कृष्णमनन भुनि कृष्णे सर्व्वदा भजय | 
'आत्मारामाअपि' भजे गोण अर्थकय॥१४६॥ 
जो कृष्ण-मनन-शाली वे 'मुनि', श्रीकृष्ण-भजनमें सदा निरत । 
आत्मारामा अपि’ भजते हैं, यह गौण अर्थद्वारा अवगत ॥ 


पूव पयारमें दृष्टात्तद्वारा 'च' शब्दका अन्वाचयार्थ समफाकर इस पारमे 

मूल श्लोकर्मे 'च' शब्दका तात्पर्य बताते है । आत्मारामाश्च मुनयः faea: 

अपि इत्यादिका अन्वय इस प्रकार होगा :--मुतयः आत्मारामाः च नि््रन्थाः 
२३२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


l 
J 

í 

१ 
i 
पक 


देहराम आत्माराम 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

(सन्तः) अपि भक्ति gia gar: भक्ति कुर्घन्ति, आत्मारामाश्च भक्ति 
gafea | अर्थात्‌ मुनयः भक्ति कुर्वन्ति एव, आत्मारामाः अपि भक्ति 
कुर्वन्ति मुनिगण भक्ति करते ही हैं, आत्मारामगण भी भक्ति करते हैं। 
मुनिगणका प्राधान्य एवं आत्मारामगणका अप्राधान्य या गौणत्व सुचित होता 
है । श्रीनारदादि मुन्तिगण सवदा ही (प्रथमावधिसे ही--आरम्भसे ही) श्रीकृष्ण 
भजन करते हैं,-यही मुख्यार्थ है; और ब्रह्मोपासक प्रभृति आत्मारामगण भी 
साधु सद्भा दिके प्रभावसे अपनी-अपनी उपासना त्यागकर उसके बाद श्रीकृष्ण- 
भजन करते हैं--यह हुआ गौण अर्थ । 

कृष्ण मनन--मुनि शब्दका अर्थ करते हैं; मुनिका अर्थ मननशील, अर्थात्‌ 
कृष्णमें (कृष्ण-रूप-गृणादिमें) मननशील जो हैं, वे ही मुनि हैं-श्रीनारदादि 
प्रसिद्ध कृष्णभक्त मुनिगण | सर्व्वदा भजय- जन्मावधि (जन्म भर) सब समय 
ही श्रीकृष्णभजन करते हैं; किसी समय उनके कृष्णभजनमें बाधा नहीं होती। 
इसके द्वारा 'मुनि' शब्दका मुख्यत्व या प्राधान्य दिखाते हें । आत्मारामा 
अपि - ब्रह्मोपासकादि आत्मारामगण भी । श्रीनारदादि मुनिगण जन्मावधि 
सवेदा ही श्रीकृष्णभजन करते हैं ; इसमें कोई भी संदेह नहीं। ब्रह्मोपासक 
आत्मारामगण भौ ब्रह्मोपासना त्यागके उपरान्त श्रीकृष्णभजन करते हें । इससे 
भजन-व्यापारमें आत्मारामगणका गौणत्व या अप्राधान्य दिखाया गया | 


च -एवाथे, सुनय एव कृष्ण भजय। 


“आत्मारामा अपि-अपि -गरहा-अथ कय 


य॒दि 'च' 'एव'का वाचक, तब मुनिजन ही करते श्रीकृष्ण-भजन । 
'आत्मारामा अपि में 'अपि'का AY गौण अर्थ जाता है बन ॥१४७॥ 
च--एचार्थे इत्यादि- शलोकके 'च' शब्दका तात्पर्य बताते हें । एचा्थे-- 
‘aq? अर्थे ; 'एव' शब्दका जो अर्थ है उसी अर्थमें ; 'एव' शब्दका अर्थ ही! 
निश्चयात्मक । 'मुनयः च'का अर्थ मुनयः एव! अर्थात्‌ मुनिगण ही कृष्णभजन 
करते हैं ; इससे भजन-विषयमें मुनिगणका' प्राधान्य दिखाते हैं। आत्मारामा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, oe By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vina PATRAS कितिति Donations 
अधि आत्मारामगण भी (भजन करते हैं)। गर्हा अर्थ - गौण अर्थ ; अप्रधान 
अर्थ । 'आत्मारामा अपि!ें अपि' शब्दसे कृष्णभजन विषयमें आत्मारामगणका 
गौणत्व या अप्राधात्य समभाते हैं। 

on भ्‌ 9 ii ~ षण्‌ 
निग्रन्थ sear एइ दोंहार विशेषण । 

(oj QA [ध 

आर अथ शुन जड साधुर सङ्गम ॥१४८॥ 
“होकर निग्रन्थ' विशेषण यह दोनों पक्षोंको है प्रहता | 
किस भाँति भजन-प्रद साधु-सङ्ग अन्यार्थं एक ऐसा कहता ॥ 

निर्ग्रन्थ हइया इत्या दि--श्लोकका 'निग्रन्था' शब्द 'मुनयः और ‘आत्मारामाः 
इन दोनों शब्दोंका विशेषण है । मुनिगण एवं आत्मारामगण ये दोनों ही निर्ग्रन्थ 
होकर श्रीकृष्णभजन करते हैं यही तात्पर्य है। 'च' शब्दके अन्वाचय अर्थमें 
मूल इलोकका अर्थ इस प्रकार होगा :-- 

(२५) (श्रोनारदादि कृष्ण-मनन-शील) मुनिगण निर्ग्रन्थ 
होकर भी (सर्वदा ही) श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते हैं; 
(ब्रह्मोपासकादि) आत्मारामगण भी (साधुसङ्गादिके प्रभावसे 
्रह्मोपासनादि त्याग करके) HT होकर श्रीकृष्णमें अहैतुकी 
भक्ति करते हैं--ऐसी ही श्रीहरिके गुणोंकी महिमा है । 

यहाँ पर्यन्त सब मिलाकर 'आत्मारामाइ्च'``` 
हुए । 

एड दोंहार - मुनयः (मुनिगण) एवं आत्मारामाः (आत्मारासगण)- इन 
दोनोंके । a अक्राशक शब्द । आर अथ शुन--(१४८वें पयारमें 
उल्लिखित तीन a ) इन कई पया रोंमें दो अर्थ दिखाये गये ; अब एक और 


क हें। SS साधुर सद्धम--जिस अर्थमे साघुसङ्गकी महिमा जानी 
जाती है। 


* इलोकके २५ प्रकारके अर्थ 
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> धु a) ere 
साधु-कृपाकी महिमा 
— Te 
निग्रन्य -शब्दे कहे~व्याध निधन । 
eS SN ae रे >n ष्ण mai 

साधसङ्ग सहा कर AEN भजनं ॥१४९॥ 
faie शब्दका अर्थ कहा जाता हे 'निरधेन-ब्याध-वधिक' | 
पा साधुसङ्ग वह भी जाता बन कृष्णपदाम्युज-भजन-रसिक ॥ 

आत्मारामाश्च ' इलोकका और एक प्रकारका अर्थ करते हैं। इस अर्थमें 
मूल इलोकका 'निर्ग्र॑न्थ' शब्द ही 'कुवेत्ति' क्रियाका कर्ता है । निग्रेन्थगण श्रीकृष्ण- 
भजन करते हैं -आत्माराम एवं मुनि होकर 'निश्रेन्थ'-शब्दे इत्यादि-- निग्रन्थ' 
शब्दका अर्थ निर्धन ; दरिद्र । sara नि्धेन--जो लोग इतने दरिद्र हैं कि 
जीविका निर्वाहके लिये अन्य उपाय न देखकर पशु हनन रूप व्याध-वृत्ति अवलम्बन 
करते हैं, वे लोग भी साधुसङ्गके प्रभावसे श्रीकृष्णमजन करते रहते हें । 
¢ ja च 3 यृ र q — 
HOCH एव हयं SMAA | 
व्याध हआ हय पूज्य भागवतोत्तम ॥१५०॥ 
तब आत्माराम' रसिक हरिका' ; गुनि' वह जो करता कृष्ण-मनन । 
होकर भी व्याध महान पूज्य भागवत परम जाता हे बन II 

‘Race’ शब्दके 'निर्धेन व्याध' अर्थके साथ मेल रखते हुए 'आत्मारामाः' और 
'मुनयः शब्दोंका अर्थ करते हें । आत्मा' शब्दका 'कृष्ण' अर्थ मानकर आत्माराम' 
शब्दका 'कृष्णराम' अर्थ किया गया । आत्मामें (FA) रमण (प्रीतिलाभ) करते 
हैं जो, वे आत्माराम (कृष्णराम) | कृष्णरामाश्च- आत्मारामाश्च ; श्रीकृष्णमे 
रमणशील (श्रीकृष्ण विषयमें प्रीतियुक्त) । FORRA T: च। च 
एच- इलोकस्थ “च' शब्दका अर्थ यहाँ ही! है ; कृष्णरामाश्च--क्ष्णराम (क्रष्णमें 


प्रीतियुक्त) होकर ही वे श्रीकृष्णभजन करते हैं । छृष्णमनन--कृष्ण विषयमें मनन- 
शील ; यह इलोकस्थ 'मुनयः' शब्दका अर्थ है। व्याध हा हय इत्यादि - 
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घृणित व्याध होकर भी श्रीकृष्णमजनके प्रभावसे उत्तम भागवत रूपसे वे सबके 
पूजनीय होकर रहते हैं। इससे श्रीकृष्णमजनकी महिमा बताते हैं । 

उक्त प्रकारके अर्थके अनुसार इलोकके अन्वय आदि इस प्रकार होंगे । 

अन्वय --निर्ग्रन्थाः (व्याधादयः) अपि आत्मारामाः मुनयः च (णब) 
(सन्तः) send अहैतुकी भक्ति कुर्घन्ति- हरिः इत्थम्भूतणुणः | 

(२६) निर्धन व्याधादि भी आत्माराम (श्रीकृष्णप्री तियुक्त) एवं 
मुनि (श्रीकृष्ण विषयमै मननशील) होकर ही उस्क्रम श्रीकृष्णमें 
अहैतुकी भक्ति करते हैं--ऐसी ही श्रीहरिके गुणोंकी महिमा है | 


यहाँतक सब मिलाकर २६ प्रकारके अर्थ हुए । 
व्याध ग्रौर नारदकी कथा 
एक भक्त व्याधेर कथा शुन सावधाने । 
जाहा हैते हय सत्सङ्ग महिमाज्ञाने ॥१५१॥ 


अब व्याध-भक्तकी एक कथा तुम श्रवण करो हो सावधान | 
इसके द्वारा तुम जानोगे सतसङ्ग-लाभ-महिमा महान ॥ 
साधुसङ्भके माहात्म्यसे प्राणिऽहिसक व्याधादिको भी श्रीकृषणभजनमें रति 


उत्पन्न होती है, इसको एक व्याधके आख्यानद्वारा दिखाते हैं। इससे सत्सङ्गकी 
महिमाका ज्ञान होता है । 


एक दिन श्रीनारद देखि नारायण । 
त्रिवेणीस्नाने प्रयाग करिला गमन ॥१८२॥ 


कर बद्रीवनमें एक दिवस श्रीनारद नारायण-द्शेन । 
करनेको स्नान त्रिवेणीमें घे किये प्रयागकी ओर गमन ॥ 
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नारायण--वद्विकाश्रमके श्रीनारायण। त्रिवेणी स्नाने-- AGT, यमुना 
और सरस्वती--इन तीन नदियोंके सङ्गम स्थानको त्रिवेणी कहते हें । यह 
प्रयागमें अवस्थित है । भक्तगण इस त्रिवेणीमें स्नान किया करते हें । सताने 
स्नान करनेके निमित्त। प्रयाग--वर्तमान इलाहाबाद शहर | 
एक दिन श्रीनारदने श्रीनारायणके दर्शन करके त्रिवेणी स्नानके लिये प्रयागके 
लिये प्रस्थान किया, 


वनपथे देखे मृग आढे wa पडि । 
बाणविद्ध भग्नपाद करे घड़फाड़ि ॥१५३॥ 
वनपथमें देखा एक हरिण, जो पड़ा हुआ था पृथ्वीपर | 

वह तड़प रहा था, टूट गया था पेर बाणसे हत होकर ॥ 


चाणचिद्ध--व्याधके वाणसे विद्ध होकर। भग्नपाद-जिसका पेर टूट गया है । 
रास्तेमें वन पथमें वाणविद्ध, टूटी हुई टांगवाले, तड़फड़ाते हुए भूमिपर पड़े हुए 
एक मृगको देखा, 


आर PAR एक देखेन शुक्र । 

तेळे विद्ध मग्नपाद करे TERE ॥१५४॥ 
कुछ और दूर आगे जानेपर मिला एक उनको शूकर | 
शर-विद्ध, भग्न-पद, तड़प रहा था वह भी वेसे ही भूपर ॥ 


ऐडे एक शशक देखे आर कथोदूरे । 
जीवेर दुःख देखि नारद व्याकुल अन्तरे॥१५५ 


फिर उसी दशामें एक शशक देखा कुछ और दूर जाकर । 
नारदका उर अवलोक दुःख जीवोंका गया व्यथासे भर ॥ 
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तेछे-पूर्वोक्त प्रकार वाणविद्ध और भग्नपाद। शशक--खरगोश। 
और कुछ दूरी पर उसी प्रकार वाणविद्ध टूटी हई टांगवाले तड़फड़ाते शूकरको 
और आगे चलकर वैसी ही हालतमें एक खरगोशको देखा। जीवोंके इस दुःखसे 
नारदका हृदय व्याकुल हो उठा और 


कथोदूरे देखे व्याध वृक्ष ओत हैया । 
पृण मारिबारे आढे बाण जुडिया ॥१५६॥ 
कुछ दूर और चलनेपर Tent ओट दिखायी दिया व्याध | 


| करनेको ओर मृगोंक्रा बध था रहा लक्ष्यपर बाण साध ॥ 


वृक्षे ओत हैया वृक्षपर चढ़कर वृक्षके शाखादिमें अपनी देहको सावधानीसे 
छिपाकर | 


कुछ दूर आगे चलकर वृक्षकी ओटमें छिपे हुए मृगको मारनेको वाण ताने हुए 
व्याधको देखा। 


श्यामवण रक्तनेत्र महाभयडुर | 
धनुर्व्वाण हस्ते जेन यमदण्ट्धर ॥१८७॥ 


कारा शरीर था, लाल-लाल आँखें थीं, महा भयंकर था । 
धनु-बाण लिये हाथोंमें था, हों दण्ड लिये यमराज यथा ॥ 

इस पयारमें व्याधके आकारादिका वर्णन करते हैं । व्याधके शरीरका वर्ण 
श्याम है, उसकी दोनों आँखें खूब लाल (रक्त नेत्र) है, उसको देखते ही मनमें 
अत्यन्त भय उत्पन्न होता है (महाभयङ्कर) ! व्याधने धनुष और वाण हाथमे 
ले रबखे हैं ; ऐसा लगता है मानो धनुष-वाण नहीं यम-दण्ड ही धारण कर 
रक्खा हे । 


AARTS मनुषवाणद्वारा पशुओंका बध किया जानेसे उसको यम-दण्ड- 
धारी कहा गया हे । 


(Ae २३५ 
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पथ छोड़कर नारद उस व्याधके निकट चले । नारदको देखकर सब मृग 
भाग गये | इससे क्रुद्ध होकर व्याध उनको गाली देने लगा, किंतु नारदके प्रभावसे 
गाली मखसे निकल नहीं सकी | 
पथ छाडि नारद तार निकटे चलिल 
नारद altel संब खग पलाइल ॥9९५८॥ 
तज करके अपना सीधा पथ, नारद चल उसको ओर पड़े । 
नारदको आते इए देख aN हुए बहाँके भाग खड़े ॥ 


ठ हञा व्याध तारे गाछि दिते चाय । 
ALATA गालि सुखे ना वाहिराय ॥१५९॥ 
तव चला व्याध नारदजीको गाली देने क्रोधित होकर । 
नारद-प्रभावसे पर FHA गाळी न निकल पायी बाहर ॥ 


गोसाजि ! प्रमाणपथ छाडि केने आइला। 
तोमा देखि मोर लक्ष्य मग पलाइला ॥१६०॥ 


बोला, “Fat आये आप इधर साधो ! सीधा निज मार्ग त्याग । 
जिनपर था मेरा लक्ष्य, सभी मग गये आपको देख भाग” ॥ 

प्रमाणपथ — लोगोंके आवागमन हेतु प्रसिद्ध पथ | किसी-किसी ग्रन्थमें “प्रयाण 
पथ! पाठ है। प्रयाण-पथका अर्थ- जानेका पथ । किसी ग्रन्थमें 'गोसानि ! प्रणाम, 
पथ छाडि केने आइला' पाठ है। अर्थ होगा--नारदको देखकर व्याध बोला-- 
“गोसाजि ! आपको प्रणाम करता हूँ । आप पथ छोड़कर इधर क्यों आये ?” 

तोमा देखि मोर लक्ष्य ख्रग--मैंने जिस मृगको बध करनेके निमित्त धनुष- 

वाणका लक्ष्य लगाकर रक्खा है वह मृग तुमको देखकर भाग गया | 
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नारद कहे-पथ भूलि आइलाङ पिते । 
मने एक संशय हय, ताहा खण्डाइते ॥१६१॥ 


नारद बोले, “पथ भूल गया, पूछने उसे आ गया इधर । 
मनमें हे संशय एक उठा, उसका तो निराकरण दो कर ॥ 


पथे जे शुक्र, मग, जानि तोमार हय?। 
व्याध कहे-जइ कह, सेइ त निश्चय' ॥१६२॥ 


जो पथमे पड़े हुए शूकर-मृग, मेरे जान तुम्हारे हैं। 

“है चात आपकी ठीक,” व्याध बोला, “मैने ही मारे हैं” ॥ 
नारदजीने व्याधसे कहा--“मेरे मनमें एक संशय (सन्देह) उत्पन्न हुआ है । 

तुमसे जिज्ञासा करके वह संशय दूर करनेके मिमित्त तुम्हारे पास आया हूँ । पथमें 

THOM पड़े हैं क्या वे तुम्हारे हैं ?” व्याधने कहा--“जो आप कह रहे हैं, वह 

ठीक है अर्थात्‌ ये शूकर-मृग मेरे ही हैं । 


नारद कहे- यदि जीवे मार तुमि वाण। 
ABA कर केने न लओ पराण” १ ॥१६३॥ 


नारद बोले--यदि जीबोंको तुम आहत करते मार बाण | 
अधमरा छोड़ते क्यों उनको, हर लेते क्यों उनके न प्राण ॥ 


नारदका संशय क्या है ?--वह बताते हैं। नारदजीने कहा” 
“व्याध ! में देखता हूँ कि तुमने जीवोंको वाणविद्ध करके रख छोड़ा हे; 
कितु इन जीवोंको सम्पूर्णरूपसे न मारकर उन्हें अधमरा करके क्यों रख 
छोड़ा है? 
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व्याध कहे-शुन गोसाजि ! मगारि मोर वाम। 
पितार शिक्षाते आमि HIS काम ॥१६४॥ 


बोला लुब्धक सुनिये स्वामिन्‌ | मेरा 'मृगारि' हे पड़ा नाम | 
जो मिली पितासे सीख ga, मेरा उसके अनुरूप काम ॥ 
धर है 
EAT जीव य A. TEE 
ASA जीव Ale धडफड करे। 
तवे त आनन्द मोर बाढ्ये अन्तरे ॥१६५॥ 
जिस समय जीव घायल होकर अधमरा तड़पता पृथ्वीपर । 
तब देख-देख उसको जाता आनन्द हृदयमें मेरे भर” ॥ 
नारदजीकी बात सुनकर व्याध बोळा-“गोसाजि ! में हूँ व्याध ; पशुवध 
ही मेरा व्यवसाय है। मैंने अपने पितासे यही शिक्षा पायी है। इन जीवोंको . 
सम्पूर्ण रूपसे मार डालनेपर भी मेरी वास्तवमें कोई क्षति नहीं है । किंतु अधमरे 


जीव जब यन्त्रणासे तड़फड़ाते हैं, तब उस तडफडानेको देखकर मुझे अत्यन्त आनन्द 
होता है, इसीलिये में इनके प्राण हरण न करके इनको अधमरा करके रखता हूँ।” 


` इसीसे समझा जा सकता है कि व्याधका अन्तःकरण कितना कठोर और कितना 


निष्ठुर है । 


छुगारि--मृग (पशु) का अरि ( शत्रु ) ; व्याध । 


नारद कहे-एक वस्तु मागि तोमा स्थाने। 
व्याध कहे--मृगादि लेह GE तोमार मने॥ 


नारद बोले-- मैं एक वस्तु माँगूँ, यदि तुम देना चाहो” । 
“लीजिये मृगादिक”, कहा व्याधने, “जिसकी मनमें इच्छा हो ॥१६६॥ 
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मगढाल चाइ यदि, आइस मोर घरे। 
जेइ चाह, ताहा दिव मृग-व्याघाम्वरे ॥१६७॥ 


मृगछाळाकी यदि इच्छा हो, तब आप पघारे मेरे घर । 
जो कुछ भी चाहेंगे दूंगा, मगछाला अथवा व्याघ्राम्बर'' ॥ 
नारदने कहा-- में तुमसे एक वस्तु माँगता हूँ ।” व्याधने समझा कि ये कोई 
पशु या पशुका चर्म चाहते होंगे, इससे उसने कहा- तुम जिस मृगको चाहो ले लो, 
अथवा मृगचर्म चाहो तो मेरे घर चलो, मृगछाल या व्याघ्राम्बर जो चाहोगे दूँगा ।” 
सुग-व्याघ्रास्वरे--मृगचम और व्याघ्र चर्म ; हरिणका चमड़ा और 
व्याघ्रका चमड़ा। कोईकोई संन्यासी कपड़ेकी जगह मृगचम या व्याघ्रचर्म 
पहनते हैं | इसीलिये इस चर्मको अम्बर (वस्त्र) कहा गया है । 


नारद कहे-इहा आमि किछ ना चाइ। 
आर एक दान आमि माणि तोमा ठाजि॥१६८॥ 


नारद बोले--' यह सब कुछ भी चाहिये नहीं मुझको, भाई ! 
और ही वस्तु तुमसे मनमै इस समय माँगनेकी आयी” ॥ 


कालि हैते तुमि Se मृगादि मारिवे । 
प्रथमेह मारिवे, ASA ना BRA ॥१६९॥ 


नारदने कहा-- करो कलसे तुम जिन मृग आदिकको आहत | 
दो मार प्रथम ही बार उन्हें, अधमरा बनाकर छोड़ो मत ॥” 


नारदने कहा“ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिये में तो तुमसे और ही दान 
माँगता हूँ। कलसे तुम जिन मृगादिको मारो उनको अधमरा न करके एकदम 
मार डालना । 
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व्याध कहै--किवा दान मागिले आमारे 
AS मारिले किवा हय, ताहा कह मोरे ॥१७०॥ 


तब कहा व्याधने, “भला, आपने दान कौन-सा माँगा यह | 
अधमरा छोड़नेसे होता क्या ? मुझे दीजिये मुनिवर कह” ।। 


व्याधने कहा-- यह तुमने मुझसे क्या माँगा ? अधमरा करनेसे क्या होता 
है ?--यह मुझे बताओ ।” 


नारद कहे--अद्ध मारिले जीव पाय व्यथा | 
जीवे दुःख दिड, तोमारहइबे अवस्था ॥१७१॥ 


नारद बोले--“यम्त्रणा जीव पाता है ASAIR होकर | 

तुम दुःख प्राणियोंको देते, वेसी ही बीतेगी तुमपर ॥ 
नारदने कहा--अधमरा करनेसे जीवको कष्ट होता है, जीवोंको दुःख देते 

हो, तो तुम्हारी भी वेसी ही अवस्था होगी ।” 


व्याध! तुमि जीव मार, ए अल्प पाप तोमार। 
FETA दिया मार, ए पाप अपार ॥१७२॥ 


तुम जीवोंकी हत्या करते यह व्याध! तुम्हारा पाप अल्प | 
मारना यन्त्रणा दे-देकर पर पाप घोर है, है अनल्प ॥ 
नारदजीने कहा--तुम जातिसे व्याध हो इसलिये पशुहत्या तुम्हारा जातीय 

धर्म हे; जातीय धर्म होनेपर भी इसमें पाप अवश्य होता है कारण जो पाप है, वह 
सबके लिये ही पाप है। जीवहत्या पाप कार्य है; यह ब्राह्मणके लिये भी पाप 
और व्याधके लिये भी पाप है । 

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता | 

भूतप्रियहितेहा च ध्रमोयं सार्वचणिकः ॥ श्रीम० भा? १११७२१॥ 
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अहिसा, सत्य, अस्तेय, काम-क्रोध-लोभ-राहित्य-- ये सब प्राणी हितकर अतः 
प्रिय है। इस प्रकारके कार्यका यत्न सभी वर्णोके लिये समान रूपसे सेव्य धर्म है। 
अहिंसादि सभी वर्णोके लिये--ब्राह्मणके लिये जिस प्रकार, व्याधके लिये 
भी उसी प्रकार--समान रूपसे सेव्य धमं होनेसे अहिसादिके विपरीत fear 
भी सब वर्णोके लिये समान अधर्म और समान खूपसे पाप है। इस सम्बन्धमें 
श्रीमदभागवतमें स्पष्ट उक्ति पायी जाती है। 
घुत्तिः सङ्करजातीनाँ तत्ततुकुलकता भवेत्‌ । 
अचौराणांमपापानासस्त्यजान्तेवसायिनाम्‌ ॥ ७११३० 
इस इलोककी टीकामें श्रीधर स्वामीपादने लिखा है- “तत्तं कुलकृता कुल- 
पररूपराप्राप्ता पररूपराप्राप्तमपि चौय हिंसादिकञ्च निषेधति अचौराणाम- 
पापानाञ्च इति” । तत्प्रदर्शनाथ कांश्चित प्रतिलोमघिशेपानाह अन्त्यजेति । 
रजकश्चर्मकारश्च Ades णव च | 
केचर्तमेदभिल्ळाशच सप्तेते अन्त्यजा CAAT: ॥ 
अन्तेवसायिनश्च चण्डाल-पुक्कश-मातड्राद्यः तेपां परस्पण्या प्राप्त 
घस्त्रनिर्नजनादि वृत्तिरित्यथेः। इस इलोकमें श्रीनारद ऋषिने प्रतिलोमज 
लोकगणको धर्मको कथा बतायी थी । श्रीधर स्वामीकी (श्रीपाद विश्वनाथ 
चक्रवर्तीकी भी) टीकानुसार उक्त इलोकका तात्पर्यं इस प्रकार है: 
(रजक, चर्मकार, नट, वरुड, Had, भेद और भिल्लादि) अन्त्यजवर्गके एवं 
(चण्डाल, पुक्कस, AAG दि) अन्तेवासीवगके एवं सङ्करजातिवर्गके लिये कुल- 
परम्पराप्राप्त (जेसे रजकवर्गके लिये वस्त्र धोना, चर्मकारादिके लिये एवं 
अन्यान्यवगके लिये स्व-स्वजातीय व्यवसायादि) वृत्ति ही उनका धर्म है। किंतु 
चोर्यं और हिसादि उनके कुल-परम्परा-प्राप्त वृत्ति होनेपर भी, उसका त्याग 
करना होगा, कुल-परम्परा-प्राप्त होनेपर भी चोर्य-हिसादि धर्म नहीं--अधर्म 
हैं। चक्रवर्तीपादने लिखा हे--“अचोरत्वे सत्येर वृत्तिः कुलकृता विहिता 
पापाभावश्चोक्त इति भावः । चोर्यंविहीन होनेपर ही कुल-परम्परा-प्राप्त 
वृत्ति पापशून्या होगी, अन्यथा नहीं ।” अतः हिसावृत्ति व्याधके लिये कुल- 
परम्परा-प्रात्तवृत्ति होनेपर भी उसके लिये वह अधमं है, पाप है। सभी वर्णोके लिये 
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हिसा चोर्यादि अधर्म है, पाप है। इस पापका गुरुत्व ब्राह्मणादि उच्च वर्णकी 
अपेक्षा व्याधादिके लिये कुछ कम हो, इसका कोई भी हेतु नहीं । पाप कार्यद्वारा 
सभीका चित्त समान भावसे कालिमा लिप्त होता है। जो भी हो, श्रीनारदजीने 
व्याधसे कहा-- जीवको प्राणोंसे न मारकर केवल कष्ट देना भी पाप है। तुम 
दोनों प्रकारके पापोंसे पापी हो। तुम इन पशुओंको अरद्धमृत करके रख छोड़ते हो 
इससे वे अशेष यन्त्रणा भोग करते हैं । इस प्रकार यन्त्रणा देकर, उसके बाद तुम 
उनको प्राणोंसे मारते हो । यन्त्रणा न देकर अचानक मार डालनेसे जो पाप 
होता है, अशेष यन्त्रणा देकर, उसके बाद प्राणोंसे मारनेसे, उसकी अपेक्षा अधिक 
पाप होता है। इस पापकी तुळनामें बिना यन्त्रणाके प्राणिहत्याका पाप कम 
होता है | 

ए अब्प पाप तोसार --जीवहत्या व्याधका जाति धर्म होनेसे उसमें कम 
पाप हो, ऐसी बात नहीं । कदर्थना (यन्त्रणा) देकर हत्या करनेसे जो पाप होता 
है, उसकी तुलनामें यह पाप कम हे । 

जो पाप है, वह जातीय धर्म होनेपर भी पाप है, वेदिक काम्य कर्मादिका 
अङ्गीभूत होनेपर भी पाप है। जीव-हत्या पाप है। सुरथ राजाने दुर्गापूजामें 
बकरेकी बलि दी थी तो भी उनको पापग्रस्त होना पड़ा था । मृत्युके बाद उसके 
द्वारा मारे गये बकरे एक-एक खड्ग STAT लेकर सुरथ राजाको आघात करनेके 
लिये खड़े हुए थे। भगवती पूजाके अङ्गरूप उन्होंने बकरोंकी हत्या की थी तो 
भी उनको जीव-हत्याका फल भोग करना पड़ा AT | 


कदूर्थिया तुमि जत मारियाद TTA । 
तारा AS तोमा मारिबे जन्म-जन्मान्तरे॥१७३ 
जितने भी जीवोंको तुमने मारा है तड्पा-तड़याकर | 
अगले जन्मोमें उसी भाँति मारंगे तुमको वे आकर” ॥ 

तैछे उसी प्रकार यन्त्रणा देकर तुमको मारेंगे। यन्त्रणा देनेके फलसे तुमको 
भी प्रत्येकके हाथसे उसी प्रकार यन्त्रणा भोग करनी होगी, एवं हत्या करनेके फलसे 
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तुमको भी उनके प्रत्येकके हाथसे उसी प्रकार मरना होगा | जन्मजन्मान्तरे--जितने 
जीवोंकी तुमने हत्या की है, उनमें-से प्रत्येक ही तुमको इसी प्रकार यन्त्रणा देकर 
तुम्हारी हत्या करेंगे। एकके हाथसे एक बार मरनेपर तुम्हारा एक जन्म पूरा हागा। 
इस प्रकार सबके हाथसे मरते-मरते तुम्हारे अनेक जन्म बीत जायगे । इस प्रकार 
अशेष यन्त्रणा भोगकर वाण-विद्ध होकर अनेक जन्मोंतक प्राण त्याग करना होगा । 


नारदेर सङ्के व्याधेर मन प्रसन्न हेल । 
ताँर वाक्य शुनि मने मय उपजिल ॥१७४॥ 


पाकर नारदका सङ्ग व्याधके मनमें निर्मठता आयी | 
सुन उनकी बातोंको उसके उर बीच भयाकुलता छायी॥ 
नारदजी परम भागवत हैं। उनके सङ्गके माहात्म्यसे विशेषकर नारदजी 
द्वारा व्याधकी मङ्गल कामना किये जानेसे, व्याधका मन निर्मळ हो गया, इसीसे 
नारदजीकी बातोंको व्याध हृदयङ्गम कर सका । अपने कार्योके भीषण परिणामको 
बात सुनकर उसको अत्यन्त भय हुआ- “ओफ्‌ ! कितने शत-शत जीवोंकी 
मेने हत्या की है; कितने शत शत जन्मोंपर्यन्त मुझे भी इसी प्रकार वाण-विद्ध 
होकर असह्य यन्त्रणा भोग करके प्राण त्याग करने होंगे! कितनी भयानक 
बात हे !” यह सोचकर व्याध मानो WIT काँप उठा । 
यदि व्याधको नारदके सङ्गलाभका भाग्य न होता, तो उसका चित्त भी निर्मल 


नहीं होता ओर इस प्रकारके उपदेशका मर्म भी व्याध ग्रहण नहीं कर पाता, बल्कि 
उपदेष्टाको उपहास करके भगा देता | 


व्याध कहे- बाला हेते एइ आमार BTA | 
केमने ARG मुजि परम अधम ? ॥१७५॥ 


बोरा लुब्धक, “बचपनसे ही भेरा तो है यह कार्यक्रम | 
होगा मेरा उद्वार, भला, केसे? मैं हूँ पातकी अधम ॥ 
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एइ पाप जाय मोर केमन उपाय? । 
निस्तार करह मोरे, पड़ों तोमार पाय ॥१७६॥ 
मैं कौन उपाय करूं, जिससे धुल जायें मेरे पातक सब ? 
हुँ पडा आपके चरणोंमें, निस्तार कीजिये भेरा अब” ॥ 

अपनी भावी दुर्दशाकी बात सोचकर व्याध अत्यन्त भयभीत हुआ, और 
उससे छुटकारा पानेको व्याकुल होकर श्रीनारदजीके चरणोंमें गिरकर कृपाभिक्षा 
चाहने लगा । व्याधने कहा -“वालकपनसे ही मेरा यह कर्मे रहा है। में 


परम अधम हूँ । मेरा निस्तार केसे होगा ? मेरे इन पापोंके नष्ट होनेका क्या 
उपाय है? में आपके पैरों पड़ता हूँ, मेरा उद्धार कीजिये ।” 


नारद कहे--यदि धर आमार वचन । 

तवे से करिते पारि तोमार मोचन ॥१७७॥ 
नारद बोले--“यदि तुम मेरे बचनोंको मान चलो उनपर। 

तो इन पापोंकी कारासे में ला सकता तुमको बाहर” ॥ 


नारदने कहा-- यदि मेरी वात मानो तो में तुम्हारा (संकटसे) मोचन कर 
सकता हूँ ।” 


व्याध कहे-जेइ कह, सेइ त करिब। 
नारद कहे-धनुक भाङ्ग, तवे से कहिब॥ 


तब कहा व्याधने, “जो कुछ कुछ भी कहिये, प्रस्तुत करनेको सव” । 


नारद बोले “निज धनुष तोड़ दो पहले, बतलाऊँगा तब” ॥ 
व्याधने कहा-- आप जो कहेंगे, वही करूंगा ।” 
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aga भाड़--तारदजी बोले--“व्याध ! तुमने जितनी जीव-हत्या की हे 
वह अपने इस धनुषकी सहायतासे की है। अब यदि तुम जीव-हत्याके पापसे मुक्त 
होना चाहते हो, तो सबसे पहले अनर्थके मूल अपने धनुषको तोड़ डालो, उसके 
बाद मुक्तिका उपाय बताऊगा ।” 

रोगकी चिकित्सा करके Agta उसके मूलको नहीं रहने देते-मूलको भी 
उखाड़ डालते हैं, जिससे भविष्यमें किसी भी समय वह रोग फिर न उठ सके । 


व्याध कहे-धलुक भा ङ्किले वत्तिव केमने ? 
नारद कहे-आमि अन्न दिव प्रति दिये ॥१७९ 


तब कहा व्याधने, “धनुष तोड़कर कैसे पेट चलाउँगा ?” 
नारद बोले, “प्रत्येक दिवस मैं तुझे अन्न पहुँचाऊँगा” ॥ 

धनुष तोड़ डाळनेको बात सुनकर व्याध कुछ चिन्तित हुआ। व्याधने 
सोचा कि धनुष ही तो मेरी जीविका तिर्वाहका एकमात्र सहारा है, इसीको तोड़ 
डालूँगा तो जीवित केसे रहूँगा ? उसने नारदजीसे कहा-- ठाकुर ! धनुष तोड़ 
डालकर में जिऊँगा केसे ?” 

यही मायावद्ध जीवका चित्र है। किसी भी शुभ मुह॒तमें किसी भी सौभाग्यवश 
कदाचित मायावद्ध जीवके चित्तमें श्रीकृष्ण बहिमुंखता जन्य अनुताप हो जाय एवं 
उस कारणसे उसके चिततमें श्रीकृष्णमजनके निमित्त कुछ आकांक्षा भी उत्पन्न हो 
जाय, तो भी कृष्ण विमुखताका प्रधान एवं एकमात्र परिपोषक एवं श्रीकृष्ण- 
भजनको मुख्यतम बाधक जो विषयास क्ति व इन्द्रिय भोग्य वस्तुएँ हँ, उनको सहजमें 
छोड़ना नहीं चाहता । यदि हो सके तो अनेक उपायोंद्वारा भक्तिके रंगमें रञ्जित 


करके इन विषयासक्ति एवं इन्द्रिय भोग्य वस्तुओंकी रक्षा करनेकी चेष्टा करता 


है ऐसी esata बंधी हुई भोग वासना जीवके चित्तमें होती हे । कितु यदि कोई 
महापुरुष उसपर कृपा करें तो वे उसी समय कहेंगे कि इन इन्द्रिय भोग्य वस्तुओंकी 
ओर ध्यान रखनेसे नहीं चलेगा, जिस अंगुलीमें सांपने काट खाया है उसको काट 
फकना ही होगा, नहीं तो समस्त देहका नाश हो जायगा, और अन्तमें मरना होगा। 
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परम कारुणिक श्रीना रदजी ने व्याधसे कहा-- तुम धनष तोड़कर फेंक दो । खाने 
पीनेकी कोई भी चिन्ता नहीं, तुमको जो-जो वस्तु चाहियेगी, मैं प्रति दिन aes दूँगा । 


Jae भाड व्याध तार चरणे पडिल । 
तार उठाश्या नारद उपदृश कलळ-॥१८० 


फिर कया था, तोड़ धनुपको गिर चरणोंमें उनके व्याध पडा । 
उपदेश लगे नारद करने निज हाथोंसे कर उसे खंडा ॥ 
नारदजीके सङ्गके प्रभावसे व्याधका चित्त निमल हो गया, इसीसे नारदजीकी 
बातोंपर उसको आस्था हुई-- उसको अनाहार रहना नहीं पड़ेगा--नारदजीके इन 
वाक्योंपर उसको विश्वास हो गया । उसने तुरत धनुष तोड़ फेंका और नारदजीके 
चरणोंमें आत्मसमर्पण कर दिया । नारदजीने उसको उठाकर उसके कत्तव्यके 
सम्बन्धमें उपदेश दिया | जिनसे हम भजन सम्बन्धमें उपदेश लेना चाहें, इसी प्रकार 
सर्वस्व त्यागकर उनके चरणोंमें सम्यक्‌ आत्मसमर्पण करना आवश्यक है, तभी 
उनका उपदेश हमपर काम कर सकेगा । अपनी भोग-सुख-साधक वस्तुओंका त्याग 
किये बिना, यदि उनको भी साथ wear जाय तो उनकी चिन्ता ही हमारे 
हृदयको घेरे रहेगी, गुरुके उपदेशके लिये हृदयमें स्थान कहाँ बचेगा ? 


घरे गिया ब्राह्मणे देह जत आढे धन । 
एक-एक वस्त्रपरि बाहिर हओ हुइजन॥१८१ 
“जितना धन पास तुम्हारे हो, दे दो विश्रोको जाकर घर । 

फिर एक-एक पट पहन उभय जन हो जाओ घरसे बाहर ॥ 


नदीतीरे एकखानि कुटीर करिया । 
तार आगे एक पिण्डि तुलसी रोपिया॥१८२ 


जा एक बना करके छोटी कुटिया वयस्विनीके तटपर । 
रच उसके आगे एक मञ्च लेना तुलसी आरोपित कर ॥ 
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तुलसी परिक्रमा कर तुलसी-सेवन । 
निरन्तर कर कृष्णनाम agta ॥१८३ 


करना तुलसीकी परिक्रमा, उनकी सेवामें लगे रहो । 
चल पड़े निरन्तर क्रृष्ण-नाम-संकीतंन, खण्डित तार न हो ॥ 


. आमिताोमार बहु अन्न पाठाइब दिने दिने । 
सेइ अन्न निह, जत खाओ हुइजने ॥१८४ 


मैं पास तुम्हारे अन्न बहुत भिजवाऊँगा प्रत्येक दिवस । 
रखना उसमेंसे उतना ही, तुम दोनों खाओ जितना, बस” ॥ 
दुइजन- च्या और उसकी पत्नी । चार पयारोंमें श्रीनारदजी व्याधको 
उपदेश देते हैं,-“व्याध ! तुम घर जाओ और जाकर तुम्हारा जो कुछ है सब 
ब्राह्मणोंको दान कर दो, अपने लिये कुछ भी नहीं AT | शरीरपर जो वस्त्र पहिने 
हो उन्हींको+लेकर घरसे बाहर आ जाओ ओर तुम्हारी स्त्री भी जो कपड़ा पहिने 
है उसीको लेकर बाहर आ जाय, इसके अतिरिक्त और कपड़ा लानेकी आवश्यकता 
नहीं । दोनों जन इस प्रकार घरसे बाहर निकलकर, नदीके किनारे निर्जन स्थानमें 
एक कुटी तेयार करके उसके सामने एक तुलसी-मञ्च तैयार करो । इसी कुटीमें 
तुमलोग रहोगे और प्रतिदिन तुलसीकी सेवा और परिक्रमा करोगे और निरन्तर 
कृष्ण-नाम कौत्तंन करोगे। खानेके लिये तुमको कोई चिन्ता या चेष्टा नहीं करनी 
होगी, में प्रतिदिन तुम्हारी आवश्थक वस्तुएँ प्रचुर परिमाणमें कुटीमें भेज दिया 
करू गा-दोनो जनोंके लिये जितना आवश्यक हो, तुमलोग केवल उतना ही 
ग्रहण करोगे-अधिक भेजे जानेपर भी नहीं लोगे, सञ्चय नहीं करोगे!” 


तबे सेइ तिन मृग नारद सुस्थ केल । 
सुस्थ हजा तिन मुग धाञा पलाइला ॥१८५ 
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उन तीनों घायल पशुओंको तब दिया स्वस्थ नारदने कर । 
इस भाँति स्वस्थ होकर तीनों पशु गये भाग वनके भीतर ॥ 

नारदजीने ऐसा उपदेश तो दे दिया, लेकिन अब व्याध क्या करे? सब कुछ 
ब्राह्मणको दान करनेको कह दिया और दोनों जनके लिये केवळ दो कपड़े छोड़ 
और कुछ भी रखनेका आदेश नहीं । कुटी बनानेको कहा-वनसे तृणादि संग्रह 
करके कुटी भौ बनाई जा सकती है, कितु रोज-रोज खानेको भी तो चाहिये ? 
नारदजीने तो कह दिया कि वे रोज खानेको भेज दिया करेंगे, कितु क्या वे रोज 
खानेको दे सकेंगे ? वे भी तो भिक्षुक हैं, स्वयं भिक्षा करके खाते होंगे, इसपर 
कया वे हम दोनोंका खाना चला सकेंगे? व्याधके मनमें ऐसे विचारोंका 
उदय होना अस्वाभाविक नहीं था। इसीसे नारदजीने उसको कुछ ऐश्वर्य 
दिखाया, जिससे व्याधके मनमें उनके वाक्योंपर विश्वास हो सके। व्याधके .पास 
आते समय नारदजीने एक मृग, एक शूकर और एक शशकको अरद्धमृतावस्थामें 
छटपट करते देखा था, उन तीनों प्राणियोंको अपनी अलोलिक शक्तिके प्रभावसे 
सम्पूर्ण रूपसे स्वस्थ कर दिया | स्वस्थ होकर वे दौड़कर वनमें चले गये । 

विषयासक्त जीवके विश्वासको es करनेके निमित्त कुछ ऐश्वर्य और अलौकिक 
शक्तिका प्रकाश करना आवश्यक हो जाता है। एसा प्रतीत होता है कि जीवको 
यह बतानेके लिये ही श्रीमन्महाप्रभुने सार्वभौम भट्टाचार्यको पड़भुज रूप 
दिखाया था । 


देखिया व्याधेर मने हैल चमत्कार । 
घरे गेला व्याध गुरुके करि नमस्कार ॥१८६ 


विस्मयसे भर मन गया व्याधका यह विलोक कर चमत्कार | 
घर चला गया लुब्धक नारदरूपी शुरुको कर नमस्कार ॥ 


नारदजीकी अलौकिक शक्ति देखकर व्याध चमत्कृत हुआ ; उनके वाक्योंमें 
उसे आस्था हुई। जो मृत-प्राय जीवको बचा सकते हैं, अशेष यन्त्रणादायक 
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बाणके आघातको एक क्षणमें ठीक कर दे सकते हैं, वे प्रतिदिन दो जनोंके लिये 
आवश्यक अन्न दे सकं इसमें असम्भव क्या हे ? तुरत अपने गुरुदेव नारदजीको 
नमस्कार करके उनके उपदेशको कार्यमें परिणत करनेके उद्देश्यसे व्याध अपने घर 
चला गया। 


यथा स्थाने नारद गेला व्याध आइला घर । 
नारदेर उपदेश करिल सकल ॥१८७ 
नारद भी गये जहाँ जाना था, तथा व्याध निज घर आया । 
वह किया सभी कुछ उसने जो-जो नारदने था समझाया ॥ 


नारद अपने स्यानपर चले गये और व्याधने अपने घर आकर नारदके सब 
उपदेशोंका पालन किया | 


ग्रामे ध्वनि हैल- व्याध वेष्णव हइला । 
ग्रामेर लोकसब अन्न आनि दिते लागिल॥ 


हो गया गाँव भरमें अचार, वह व्याध गया है Jura बन | 


आ-आकर देने लगे अन्न उसको सब ग्राम-निवासी जन ॥१८८॥ 
गाँवमें प्रचार हो गया कि 
आकर उसको अन्न देने लगे | 


एकदिके सव अन्न आने दश बीर जने । 
दिने ततलय, जत खाय हुइ जने ॥१८९ 


ला-लाकर देने अन्न लगे दस-बीस व्यक्ति एकेक दिवस | 
जितनेसे दोका पेट भरे, लेता था बह उतना हो बस ॥ 


व्याध तो वेष्णव बन गया। गाँवके सबलोग 


डर 
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एक-एक दिन दस-बीस आदमी अन्न लेकर आने लगे, कितु व्याध सब 

स्वीकार न करके, केवल अपने दो जनकी आवश्यकतानुसार ही ग्रहण करता। 
टि ल्‌ क्‌ ar आर 2 शु SC 
एक दिन VSS नारद्‌-शुनहे Tad | 
शंष्य Oye 6 

आमार एव आढे, AE देखिते ॥१९० 
बोले श्रीनारद एक दिवस पर्वत नामक ऋषिसे, मुनिवर ! 
है एक शिष्य मेरा, आओ, दोनों देखें उसको चलकर” ॥ 

पढ्चते- पर्वत नामके ऋषि। एक दिन नारद गोसाछि कहिल qaa 
इस प्रकार पाठान्तर भी है । 

एक दिन नारदने पर्वत ऋषिसे कहा कि मेरा एक शिष्य है उसको देखने 
चलो। 


तवे हुई ऋषि आइला सेइ न्याध-स्थाने। 
दूरे हैते व्याध WES गुरुर दशान ॥१९१ 


उस स्थलपर आ पहुँचे दोनों ऋषि, जहाँ व्याधकी थी कुटिया | 
थे अभी दूर ही कुछ, तबतक गुरुको लुब्धकने देख लिया ॥ 
दुइ ऋषि--नारदजी और पर्वत ऋषि। शुरुर दशने--व्याधके गुरु 


नारदजीके दर्शन । 
तब दोनों ऋषि (नारद और पर्वत) व्याधके स्थानपर आये। व्याधको दूरसे 


ही गुरुके दर्शन हुए। 

आस्तेन्यस्ते धाजा आइसे--पथ नाहि पाय। 
पथे पिपीलिका इतिउति धरे पाय ॥१९२ 
बह अस्त-व्यस्त ही दौड़ चला, पर मिल न रहा था सीधा मग | 
था बिछा पिपीलिका जाल मागमें, इधर-उधर रखता था पग ॥ 
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आस्ते-व्यस्ते- शीघ्रतासे । पिपीलिका--चींटियाँ। इति उति--इधर- 
उधर । गुरुको दूरसे देखकर, उनकी अभ्यर्थना करनेके लिये व्याध जल्दीसे कुटीके 
बाहर आया--बहुत शीघ्र जानेकी इच्छा थी, कितु जल्दी जा नहीं सका ; 
क्योंकि मार्गमें चला नहीं जाता था । मार्ग तो था, कितु उसपर चला नहीं जाता 
था । कारण, मार्गपर सर्वत्र चीटियाँ थीं, चलनेसे चींटियोंपर पेर पड़ेंगे, पेरोसे 
दबकर वे मर न जायँ-ईसी भयसे व्याध उन चींटियोंको बचाकर इधर-उधर पेर 
रखता था इसलिये शीघ्र नहीं जा सका | 


दण्डवत स्थाने पिपीलिकारे देखिया । 
वस्त्रे स्थान झाडि, पड़े दण्डवत्‌ हज ॥१९३ 


देखा पिपीलिका-वृन्द पहुँच दण्डवत-योग्य दूरीपर भी। 
निज पटसे उनको झाड किया फिर गिरकर दण्ड-प्रणाम तभी ॥ 


| जब गुरुके समक्ष उपस्थित हुआ, तब उनको दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके लिये 
| व्याधने चेष्टा की । कितु सहसा वेसा कर न सका। दण्डवत्‌की जगह चींटियाँ 
| थीं, शरीरसे दबकर मर जायेगी, इसीसे व्याधने अपने पहननेके BISA जगहको 
| भाड़कर चींटियाँ हटाकर, तब दण्डवत्‌ की । 

| पड़े AISA हआ- दण्डके समान लम्बे होकर भूमिष्ठ हुआ । 


नारद कहे-व्याध | एइ नाहय आश्चर्य्य । 
हरिभक्तये हिंसाशून्य हय साधुवर्य्य ॥१९४ 


| नारद बोले-- कोई न व्याध! इसमें होनेकी बात चकित | 
' कर हिंसाशन्य बना देती हरि-भक्ति साधुजनमें पूजित’ ॥ 
। एइ ना हय आश्चय्यं- जिस व्याधका व्यवसाय ही पशुहत्या थी, आज 
वही व्याध चीं टियोंकी हत्याके भयसे पथपर नहीं चल पा रहा है, गुरुको दण्डवत्‌ 
नहीं कर पा रहा है। यह साधारण लोगोंके लिये आश्चर्यजनक होनेपर भी 
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भक्तके लिये आश्चर्यजनक नहीं । कारण, हरि-भक्तिका ऐसा ही प्रभाव है कि 
पशु-हत्यामें रत व्याध भी इनको कृपासे हिसा-शून्य हो जाता है एवं साधुगणमें 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है । हरिभक्त्ये-हरि-भक्तिके द्वारा । साधुवय्ये-- 
साधुओंके लिये वरणीय ; साधुओंमें श्रेष्ठ । 


तथाहि भक्तिरसाम्रृतसिन्धो (१९१५८) स्कान्द्चचनम्‌-- 
एते न agyar व्याध तवाहिंसादयो गुणा: । 
हरिभक्तौ ग्रबृत्ता ये न ते स्युः परतापिनः ॥८३॥ 
संस्क्तटीका--एत इति। हे sara तब एते अहिसादयो शुणाः 
agyat विस्मयजनका न हि यतो ये जना हरिभक्तों श्रीकृष्णभजने प्रबृत्ता 
स्ते परितापिनः परपीड़का न स्युरिति | 
अन्वय-व्याध (हे व्याध)! तव (तुम्हारे) एते (ये सब) अहिंसादयः 
(अहिंसादि) गुणाः (गृण) न हि agga: (निश्चय ही अद्भुत नहीं हैं-- 
आश्चर्यमय नहीं हैं) ; [ यतः ] (क्योंकि) ये (जो लोग) हरिभक्तो (हरिभक्तिमें-- 
भक्तिमार्गके साधनमें) saat: (प्रवृत्त हुए हैं), ते (वे लोग) परितापिनः 
(परतापी-पर-पीड़क) न स्युः (नहीं होते)। 
अन्नुचाद-श्रीनारदने अपने शिष्य व्याधसे कहा--हे व्याध! तुम्हारे ये 
अहिंसा आदि सब गृण कभी भी आश्चयंके विषय नहीं हैं । कारण, जो हरि- 
भत्तिमें प्रकृत हुए हैं, वे लोग परतापी--पर-पीड़क होनेकी (दूसरोंको दुःख 
देनेकी) इच्छा नहीं करते।” 
१९४ पयारके प्रमाणमें यह श्लोक है । 


तवे सेइ व्याध दोहा अङ्गने आनिल। 
कुशासन आनि दोंहा भक्त्ये बसाइल ॥१९५ 


दोनों ऋषियोंको लब्धक्‌ वह तब आंगनमें निज ले आया | 
लाकर कुशका आसन दोनोंको आदरपूर्वक बेठाया ॥ 
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दोंहा नारद और पर्वत ऋषिको। अङ्कने-कुटीके सन्मुख स्थित 
आङ्कनमें। भक्तये--भक्तिपूर्वक । 
तब व्याधने दोनों (नारद ओर पर्वत) क्रषियोंको अपने आंगनमें लाकर 
कुशासन अर्पण करके उनको भक्तिपूर्वक बेठाया । 


जल आनि भक्तये दोंहार पाद प्रक्षालिल । 
सेइ जले स्त्री-पुरुष पिया शिरे निल ॥१९६ 


निर्मल जल लाकर दोनोंके चरणोंको धोया भक्तिसहित। 
दम्पत्तिने पान किया जलका उस, उससे शीश किया सिञ्चित ॥ 
दोनों ऋषियोंके पाद प्रक्षालन करके वह पादोदक व्याध और उसकी स्त्रीने 
कुछ तो पान किया और कुछ मस्तकपर धारण किया। वेण्णवके पादोदकका 
असीम माहात्म्य है । ठाकुर महाशयने लिखा है-- 
'भक्त-पद-रज आर भक्त-पद-जल। 
भक्त भुक्त अवशेष-एइ तिन साधनेर बल ॥ 
पादोदक प्रथम मुखमें और उसके बाद मस्तकपर धारण करनेकी विधि है। 
पाद प्रक्षालिल- पेर धोये । शिरे--मस्तकपर | 


कम्प पुलकाश्रु हय कृष्ण-गुण गाजा । 
ऊद वबाहु नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया ॥१९७ 


सात्विक विकार पुलकाश्र-कम्प आदिक छाये दम्पत्ति-तनपर | 


वे लगे नाचने बाहु उठा, उड रहे वसन थे फहर-फहर ॥ 

x गुरुके दर्शनसे, पवत ऋषिके दशेनसे एवं गुरूवेष्णवके पादोदक ग्रहणके फलसे, 
व्प्राध और उसकी स्त्रीके मुखमै कृष्ण-नाम, कृष्ण-गण स्फरित हुएऔर 
चित्तमें कृष्ण प्रेम उदित हुआ । प्रेमसे वे कृष्ण-गृण कीर्तन करने = । प्रेमोदयके 
चिन्ह स्वरूप, उनके शरीरें अधु-कम्प-पुलकादि सात्विक भावोंका उदय हुआ। 


२५६ 
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उद्भास्वर अनुभावका भी विकास हुआ -वे आनन्दसे वस्त्र उडाते हुए उद्दवंबाहु 
हो नृत्य करने लगे। 
व्याः SS c 
देखिया व्याधेर प्रेम पव्वत महामुनि । 
` ` D G 

नारदेरे कहे--तुमि हओ स्पशमणि॥१९८॥ 
ऐसा अद्‌भुत अवलोक व्याधका दिव्य प्रेम पर्वत मुनिवर | 
बोले नारदजीसे, “AT हें आप एक पारस पत्थर” ॥ 

जो पूर्वमें व्याध था, उसका इस प्रकारका अपूर्व प्रेम देखकर पर्वत ऋषि 
अत्यन्त आनन्दित हुए और वे नारदजीसे बोले “तारदजी ! आप निश्चय 
स्पर्शमणि हैं, नहीं तो इस व्याध रूप लोहेको प्रेमी-भक्तरूप स्वर्णमें केसे परिणत 
किया ?” सपर्शमणि--जिसके स्पर्शसे लोहा स्वर्ण हो जाय, ऐसी मणि विशेष 
(पारस मणि)। 

तथाहि अक्तिर्साञ्चतसिन्धी (१३।१०) स्कान्द वचनम्‌ 
अहो धन्योऽसि देवर्ष कृपया यस्य तरक्षणात्‌ | 
नीचोऽप्युसुलको लेमे लब्धकोरतिप्नच्यते ॥ 

संस्कृतटीका--तीचः परमपामरः लुब्धकः व्याः रति तल्लक्षणां भक्तिम्‌। 
चक्रवर्ती | 

अन्वय अहो zat (हे देवर्षि) ! धन्यः असि (आप धन्य Z) IET 
(जिनकी- अर्थात आपको) कृपया (कृपासे) तत्क्षणात्‌ (उसी क्षण-क्रुपा प्राप्त 
होते ही) नीचः (नीच जाति) लुब्धकः अपि (व्याध भी) उत्पुलक (पुलका न्वित 
कलेवर होकर) अच्युते (अच्युत argon) रति (रति) ळेभे (लाभ की है- प्राप्त 


को है) । 
अन्नवाद-हें महर्षि ! आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी कृपासे अति नीच जाति 


व्याधने भी क्ृपा-प्राप्ति मात्रसे पुलकान्वित कलेवर होकर श्रीकृष्णमें रति-प्रेम 


प्राप्त किया है | 
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यह श्लोक, स्पर्शमणिकी तरह नारदजीकी अनिर्वचनीय शक्तिका परिचायक 
है। यह १९८ पयारका प्रमाण हे । 


नारद कहे--वेष्णव! तोमार अन्न किछ आये! 
व्याध कहे-जारे पाठाओ सेह दिया जाये ॥ 


नारदने पूछा, “वैष्णव हे, क्या अन्न यहाँ कुछ आ जाता 2” 
“जिससे भिजवाते आप, वही”, बोला लुब्धक पहुँचा जाता ॥ १९९॥ 


एत अन्न ना पाठाओ किछ कार्य्य नाजि। 
सवे दुइ जनार योग्य भक्ष्यमात्र चाइ॥२००॥ 


(ARA न इतना अन्न, नहीं इतनेकी है आवश्यकता | 
बस, उतना ही चाहिये, पेट जितनेमें दोका भर सकता” || 


नारदने पूछा--“हे वेष्णव ! तुम्हारे पास अन्न आता है क्या ?” व्याधने 
उत्तर दिया--“आप जिसको भेजते हैं वही दे जाता है। इतना अन्न न 
भेजा करें, इतनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल दो जनोंके खाने योग्य अन्न 
चाहिये ।” 


नारद कहे--ऐजछे रह तुमि भाग्यवान्‌ | 
एत बलि हुइजने केला अन्तर्धान ॥ २०१॥ 


हो भाग्यवान, नारद बोले, 'बस, इसी भाँति बीते जीवन' । 
हो अन्तर्धान गये उससे इतना कहकर दोनों मुनिजन ॥ 


नारदने कहा--- तुम बड़े भाग्यवान हो जो ऐसे 
ss तुम बड रहते हो ।” 
दोनों ऋषि अन्तर्धान हो गये । ooo 
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एइ त कहिल तोमाय व्याधेर आख्यान। 
जा DAS हय साधुसङ्ग-प्रभाव ज्ञान ॥२० २॥ 


मैंने तुमको इस भाँति सुनायी कथा व्याधसे सम्बन्धित | 
सुननेसे जिसको शाधु-सङ्गका होता अमित प्रभाव विदित ॥ 

श्रीमन्महाप्रभु सनातनसे कहते हैं--यह व्याधका आख्यान तुमको सुनाया, 
जिसको सुनकर साधुसङ्गके--साधुक्रपाके प्रभावका ज्ञान होता है। 

आ तिन ञ्‌ i 
एइ आर तिन अथ गणनाते पाइल । 
fi È f R í डि ९ 

एइ हुई मिलि डाव्विस अथ हइल ॥२०३॥ 


कर तेइस अथ गिनाये हैं अब तीन अर्थ ये और इधर | 
छब्बीस अर्थ हो गये पूर्वके--तेइस, ये तीनों मिलकर ॥ 

og आर तिन अर्थ -१४२बें पयारके उत्तराद्धमे जिन तीन अर्थोका संकेत 
किया गया है और जो १४४वें, १४८वें और १५०वें पयारमें वर्णित है, वे तीन अर्थ 
एड्‌ दुइ मिललि--१४२वें पयारके gated उल्लिखित तेइस अर्थ और १४४, १४८ 
और १५० पयारमें लिखित ये तीनों मिलकर छब्बीस प्रकारके अथ हुए | 


भगवतू-रमण बप्रात्माराम 
आर अर्थ शुन, जाहा अर्थेर भाण्डार । 


स्थले हुइ अर्थ, सूक्ष्मे बत्रिश प्रकार ॥२०४॥ 
अब सुनो और भी अर्थ नये, यह तो अर्थौका है आगर | 


दो अर्थ दीखते स्थल इष्टिसे, an दृष्टिसे बक्षिस पर ॥ 
आत्मा' शब्दका “भगवान्‌! अर्थ मानकर और नये अर्थ करते हैं। इन नये 
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आत्माराम-आकर्षक हरिके गण 


अर्थोमें साधारण रूपसे दो प्रकारके अर्थ प्रतीत होते हैं, कितु विशेष रूपसे विचार 
करनेपर उनमें बत्तीस प्रकारके अर्थ देखनेमें लगते हें । 

अथर भाण्डार--जिस अर्थमें अनेक प्रकारके अर्थ हैं। स्थूले दुइ अर्थ-- 
साधारण रूपसे (स्थूल टृष्टिसे) दो प्रकारके ही अर्थ दीखते हैं। सूक्ष्मे बत्रिश 
प्रकार -विशेष रूपसे विचार करनेपर, उनके भीतर बत्तीस प्रकारके अर्थ 
दिखायी दंगे। इन बत्तीस प्रकारके अर्थोमें भी और अनन्त प्रकारके अर्थ हैं । 
इसीसे इसको अर्थोका भण्डार कहा गया हे । 


'आत्मा-शब्दे कहे-सब्वविध भगवान । 
एक स्वयं भगवान्‌, आर भगवानाख्यान ॥२ ० ५ 


आत्मा' का हे 'भगवान्‌' अर्थ, इसमें सब भगवद्र प निहित | 
भगवान्‌ कृष्ण तो स्वयं, तथा प्रभु-विग्रह जितने अन्य विदित ॥ 

पूर्वोक्त दो स्थूल अर्थोकी बात इस पयारमें बताते हैं । 

आत्मा'-शब्दे कहे इत्यादि--आत्मा' शब्दका अर्थ भगवान्‌! (इसी 
परिच्छेदके ५६वें पयारकी टीका पृष्ठ ७६ पर देखिये) । सव्वंचिध भगवान--- 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं स्वयं भगवानके अतिरिक्त अन्यान्य भगवान्‌, जेसे 
श्रीरामचन्द्रादि भगवत्‌-स्वरूपगण--जिनकी भगवत्ता श्रीकृष्णको भगवत्तापर 
निभेर करती हे । भगचानाख्यान--जिनकी भगवत्ता स्वयं भगवान्‌ श्रीकृषणकी 
भगवत्तापर निर्भर करती है एवं जिनको भी भगवान्‌ कहा जाता है--वे 
श्रीरामचन्द्रादि | आख्यान--नाम | 


ताते Se रमे, सेइ सब 'आत्माराम' । 


विधिभक्त, रागभक्त-दुइविध नाम ॥२०६॥ 
वे भी हैं आत्माराम, रुपें प्रभुके रम जो किसी रहे । 


बिधिभक्त तथा रागानुगीय दो जाते उनके भेद कहे ॥ 
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ताँते--पू्व पयारोक्त आत्मामें ; स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णमें एवं श्रीरामचन्द्रा दि 
भगवत्‌-स्वरूपमें । 

ताँते जेइ रमे इत्या दि--स्वयं भगवान्‌में और श्रीरामचन्द्रा दि भगवत्‌-स्वरूपमें 
जो रमण करते हैं (अर्थात्‌ प्रीति अनुभव करते हे), वे ही आत्माराम हैं। 

इचिध नास--ये आत्मारामगण दो प्रकारके हैं; विधिभक्त और रागानुगीय 

भक्त। जो विधिमार्गसे भगवद्भजन करें, वे विधिभक्त; और जो रागानुगीय 
मार्गेसे भगवद्भजन करें, वे रागानुगीय भक्त । रागभक्त-- जो रागानुगीय मार्गसे 
भजन करें | 

राग- इष्ट वस्तुमें जो गाढ़ तृष्णा होती है, उसको राग कहते हें । 

गाढ़ तृष्णाके लक्षण-जलपानके लिये बलवती इच्छा, जल पानेके लिये 
विशेष चेष्टा ; जल न मिळनेतक प्राणोंकी छटपटाहट। अतएव इष्टमें गाढ़ 
तृष्णाके लक्षण--सेवाद्वारा श्रीकृष्णको सुखी करनेके लिये एक बलवती वासना, 
इस सेवाको पानेके लिये प्राणपणसे चेष्टा ; सेवा न मिलनेतक प्राणोंकी अस्वस्ति। 
संक्षेपमें--श्रीकृष्णसेवाके लिये प्राणोंकी एक स्वाभाविक टान, एक प्रबल 
व्याकुलता ; इस व्याकुलता और प्राणोंकी टानका हेतु है केवल सेवाद्वारा 
श्रीकृष्णको गुखी करनेकी इच्छा, अन्य कुछ नहीं ; इस प्रकारको व्याकुलता ही 
राग हे | जिसमें यह नहीं है उसको रागहीन व्यक्ति कहा जाता है। 

दो प्रकारके लोग श्रीकृष्णभजन करते हैं, (१) रागयुक्त, (२) रागहीन। 
रागायुक्त लोग भजन करते हैं केवल श्रीकृष्णसेवाके लिये, सेवाद्वारा श्रीकृष्णको 
सुखी करनेके लिये | संसारसे उद्धार आदि उनके भजनका प्रवर्तक नहीं है । इस 
भावके भक्तको रागाज्ञभक्त कहते हैं। 

और रागहीन लोग भजन करते हैं, सेवाद्वारा श्रीकृष्णको सुखी करनेके 
उद्देशयसे नहीं,-शास्त्रके शासनके भयसे | शास्त्रमें लिखा है--सबका श्रीकृष्ण- 
भजन कर्तव्य है ; श्रीकृष्णभजन न करनेसे नरक-यन्त्रणा भोगा करनी होगी, 
नाना प्रकारको आपद्‌-विपदमें पड़ना होगा । शास्त्रकथित इस नरक-यन्त्रणाके 
भयसे, आपद्‌-विपद्के भयसे जो लोग श्रीकृष्णमजन करते हैं उनको चिधिमार्गका 
भक्त कहते हैं । झास्त्रविधिके शासनसे प्रवर्तित भक्तिको वेधी भक्ति कहते हैं। 
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'आत्मा' शब्दका “सर्वविध भगवान्‌? अथ लेनेसे जो विधिमागसे इन सर्वविध 
भगवानका भजन करते हैं वे एक आत्माराम ; और जो रागमार्गसे सर्वविध 
भगवानुका भजन करें, वे एक आत्माराम। स्थूल रूपसे ये दो प्रकारके 
आत्मारामगण श्रीक्ृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते हैं। विधिभक्त आत्मारामगण 
श्रीकृष्णमजन करते हैं ; एवं रागभक्त-आत्मारामगण श्रीकृष्णभजन करते हैं-- 
थे दो तो हुए इलोकके स्थूल अथ। रागभक्त और विधिभक्तकी श्रेणीका 
विभाग करके विचार नहीं किया गया है, इसलिये ये अर्थ दोनों स्थूल कहलाये । 

निम्न पयारोंमें बत्तीस प्रकारके अर्थ किये गये हैं, वे इन स्थूल अर्थोका 
विशद विवरण हैं, इसीसे इन दो स्थूल अर्थोकी पृथक गणना नहीं की गयी । 


भक्तके भेद 
हुइविध भक्त हय--चारि चारि प्रकार-। 
पारिषद, साधनसिद्ध, साधकगण आर ॥२०७ 


इन दो प्रकारके भक्तोंके फिर भेद चार हैं प्रथक-प्रथक | 
पारिषद, साधना-सिद्ध तथा तीसरे कहे जाते साधक ॥ 


जाताजातरतिभेदे साधक हुइ भेद । 
विधि-रागमार्गे चारि चारि अष्ट भेद ॥२०८ 


साधक भक्तोंके पुनः 'जातरति’ हैं 'अजातरति' दो विभेद । 
विधि-राग-पथाश्रित wath ये चार-चार, यों आठ भेद ॥ 
ढुइचिध भक्त-विधिभक्त और रागभक्त । चारि चारि प्रकार--विधिभक्त 
चार प्रकारके और रागभक्त चार प्रकारके । पारिषद इत्या दि--प्रत्येक प्रकारके 
भक्तके चार प्रकारके भेद बताते हैं :--पारिषद, साधनसिद्ध, जातरति साधक 
एवं अजातरति साधक । जो नित्यसिद्ध परिकर हैं, वे हुए पारिषद । जो साधन 
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द्वारा सिद्ध होकर परिकरत्व लाभ करते हैं, वे हुए साधनसिद्ध । साधन करते- 
करते जिन्होंने रति या प्रेमा दुरपयेन्त लाभ किया हे, वे हुए जातरति साधक । 
और जो साधक भक्त अभीतक रति या प्रेमाडूरप्राप्त नहीं कर सके हैं, वे हुए 
अजातरति साधक। जातरति और अजातरति साधकके भेद अभी नहीं खोले 
गये । चिधि-राग-साग इत्यादि--विधिमागंके भी उक्त चार प्रकारके भक्त 
होते हैं और रागमार्गके भी उक्त चार प्रकारके भक्त होते हैं। इस प्रकार दोनों 
मार्गोके सब मिलाकर आठ प्रकारके भक्त gU | 


विधिमक्त्ये नित्यसिद्ध पारिषद--दास,। 
सखा, गुरु, कान्तागण--चारि त प्रकाश ॥२०९ 


विधि-भक्ति-मार्गमें नित्यसिद्ध, पारिषद-जनोंके ‘ata’ तथा । 
'कान्तागण','गुरुजन', 'सखा' चार इन भेदोंकी शास्त्रोक्त कथा ॥ 


'साधनसिद्ध--दास, सखा, गुरु, कान्तागण । 
'उत्पन्नरति साधक'-भक्त चारिविध जन॥ 
साधन-सिद्धोंके सखा', 'दास', 'गुरुजन', 'कान्तागण' भेद चार | 
जो तथा 'जातरति' साधकजन, उनमें भी ये चारों प्रकार ॥२१०॥ 


“अजातरति साधक -भक्त ए चारि प्रकार। 
विधिमागं भक्त पोड्शभेद प्रचार ॥२११॥ 


फिर जो 'अजातरति' साधक जन, उनमें भी हैं ये भेद चार | 
विधि-पथानुगामी भक्तोंके इस भांति हुए MEA प्रकार ॥ 

पर्द पयारोमें विधिभक्तके चार प्रकार (पार्षद, साधनसिद्ध, जातरति साधक 
अजातरति साधक) बताये हैं, उनमें से प्रत्येक प्रकारमें--दास्य, सख्य, वात्सल्य 


२६३ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्माराम-आकर्षक हरिके गुण 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

और मधुर-भाव भेदसे चार प्रकारके भक्त होते हैं-यह बात “विधिभक्तये 
नित्यसिद्ध से लेकर Dea भेद प्रचार” पर्यन्त तीन पयारोंमें बतायी है। 

विधिभक्तिसे नित्यसिद्ध पार्षदगणमें -नित्यसिद्ध दास हैं (श्रीहनुमानादि, 
श्रीजय-विजय-आदि) ; नित्यसिद्ध सखा हैं (श्रीविभीषण-सुग्रीवादि) ; नित्य- 
सिद्ध गुरुवर्ग पितामाता दि हैं (श्रौको शल्या-दशरथादि) ; एवं नित्यसिद्ध कान्तादि 
हैं (श्रीलक्ष्मी आदि, श्रीसीता आदि) । 

इसी प्रकार विधिभक्तिमें साधन सिद्ध भक्तोंमें भी दास्य-सख्यादि चार भावके 
अनुगतसिद्ध भक्त हैं; अर्थात्‌ साधनसिद्ध भक्तोंमें कोई नित्यसिद्ध दासगणके 
आनुगत्यसे दासभावका साधन, कोई नित्यसिद्ध सखादिके आनुगत्यसे सख्य 
भावका साधन, कोई नित्यसिद्ध पितामातादिके आनुगत्यसे वात्सल्यभावका साधन 
एवं कोई नित्यसिद्ध भगवत्‌-कान्तादिके आनुगत्यसे मधुरभावका साधन करके 
सिद्ध हुए हैं। अतः साधनसिद्ध भक्तोंमें भी चार भावोंके चार प्रकारके भक्त हैं । 

विधिभक्तिके जातरति-साधकोंमें-कोई नित्यसिद्ध दासगणके आनुगत्यसे 
दासभावका, कोई नित्यसिद्ध सखागणके आनुगत्यसे सख्यभावका, कोई नित्य- 
सिद्ध पितामातादिके आनुगत्यसे वात्सल्यभावका एवं कोई नित्यसिद्ध भगवत्‌- 
कान्ताओंके आनुगत्यसे मधुरभावका साधन करके- प्रेमाडूरपर्यन्त लाभ किये 
हैं। अतः उनमें भी चारों भावोंके चार प्रकारके साधक भक्त हैं । 

ओर विघिभक्तिके अजातरति साधक भक्तोंमें-कोई नित्यसिद्ध दासगणके 
आनुगत्यसे दास्यभावका, कोई नित्यसिद्ध सखागणके आनुगत्यसे सखाभावका, 
कोई नित्यसिद्ध पितामातादिके आनुगत्यसे वात्सल्यभावका एवं कोई नित्यसिद्ध 
भगवत्‌-कान्ताओंके आनुगत्यसे मधुरभावका साधन करते हैं--कितु भभीतक 
प्रेमाडूर प्राप्त नहीं कर सके हैं। अतः उनमें भी चारों भावोंके चार प्रकारके 
साधक हैं। 

(विधिमार्गके साधकके लिये प्राप्य धाम है परव्योम । परव्योम स्थित भगवत्‌- 
स्वरूपगणमें जो नरलीलावतार (जेसे श्रीरामचन्द्र) हैं, केवल उन्हींके साथ सख्य, 


i वात्सल्य आदि भावके (कान्ताभावके भी) भक्त हो सकते हैं। जो नरलीला 

ie è उनमें < र 

E अवतार नहीं हैं, उनमें ऐश्वर्यका भाव पूर्ण रूपसे प्रकट रहता है, उनके सख्य- 
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वात्सल्यादि भावके परिकर रहना सम्भव नहीं ; जो ईश्वर हैं, उनके पिता-माता- 
रूप परिकर रहना सम्भव नहीं; क्योंकि उनको यह ज्ञान रहता है कि ईश्वर जन्म 
रहित हैं। समान-समान भाव रहनेसे ही सख्यभाव रहना सम्भव है। ईश्वरके 
साथ समान भावके ज्ञानका कोई परिकर रहना सम्भव नहीं । अवश्य ही उनके 
भी कान्ता शक्ति लक्ष्मी होनेसे लक्ष्मीके सम्बन्धसे कान्ताभाव भी है ; कितु इन 
लक्ष्मीगणके आनुगत्यसे भजनकी बात जानने सुननेमें नहीं आयी। ) 

इस प्रकार विधिमागके भक्तोंमें सब मिलाकर सोलह प्रकारके भक्त हुए । 
ये सोलह प्रकारके आत्माराम हैं । 


राग मागे Ws भक्त पोड़श-विभेद । 
दुइ मार्गे 'आत्माराम' बत्रिश-विशेद ॥२१२॥ 


फिर भक्तोंके रागानुगीय भी भेद चार-कम-बीस हुए | 
यों 'आत्माराम' उभय पथके मिलकरके कुल बत्तीस हुए ॥ 

विधिमार्गमें जेसे चार श्रेणियोंमें सोलह प्रकारके भक्त हैं, रागमार्गमें भी चार 
श्रेणियोंमें दास्य-सख्यादि चार भावके ठीक उसी प्रकार सोलह प्रकारके भक्त हैं। 
इस प्रकार रागमार्गके भी सोलह प्रकारके आत्माराम हैं। एकमात्र स्वयं 
भगवान्‌-ब्रजेन्द्रनन्दनके भजनमें ही रागमार्ग सम्भव है | 

ढुइ मार्ग इत्यादि--विधिमार्गमें सोलह प्रकारके और रागमार्गमें सोलह 
प्रकारके, इस प्रकार सब मिलाकर बत्तीस प्रकारके आत्माराम हुए । 

मूल इलोकमें आत्माराम' शब्दकी जगह ये बत्तीस प्रकारके अर्थ अलग-अलग 
लगाये जायँ तो शलोकके बत्तीस प्रकारके अर्थ मिलेंगे । (२७ से ५८) 

विधिभक्तिके प्रकरणमें २०६ पयारकी टीकामें इसी परिच्छेदमें पृष्ठ २६१ पर 
बताया गया है कि शास्त्र-शासनके भयसे नरक-यन्त्रणासे उद्धार पानेके उद्देश्यसे 
जो भजनमें प्रवृत्त होते हैं, वे ही विधिमार्गके भक्त हैं। इस प्रकार जो भजनमें 
प्रवृत्त तो हुए हैं लेकिन जिनमें अभीतक प्रेमाङ्कुर पैदा नहीं हुआ, उन अजातरति 
भक्तोंको विधिभक्त कहा जा सकता है। कितु जो जातरति हैं, उनके चित्तमें 
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शास्त्रःशासन या नरक-यन्त्रणाका भय नहीं रहता। और जो विधिमार्गसे सिद्ध 
होकर भगवत्‌-पार्षदत्व प्राप्त कर चुके हैं, किसी भौ प्रकारका भय उनकी 
सिद्धावस्थामें भजनका प्रवर्तक नहीं हो सकता। तो भी उनको विधिमार्गका 
भक्त कहनेमें यह कारण है क्योंकि साधक अवस्थामें शास्त्र-शासनादिका भय ही 
उनके भजनका प्रवर्तक था । भजनके प्रभावसे उस भयके अन्तहित होनेपर भी, 
भगवानके महिमाज्ञानके अन्तहित न होनेसे उनको विधिभक्त कहा गया है। 
नित्यसिद्ध पार्षदगणको विधिभक्त कहनेका हेतु यह है कि साधनसिद्ध विधिभक्तकी 
तरह उनको भी अनादिकालसे भगवन्महिमाका ज्ञान बना हुआ है । 

नित्यसिद्ध और साधनसिद्ध विधिभक्तोंका श्रीकृष्णगुणमें आकृष्ट होनेका 
कारण है भक्तिका स्वभाव और क्रृष्णकृपा। जातरति और अजातरति 
विधिभक्तोंका कृष्णगुणमें आकृष्ट होनेका कारण है भक्तिकुपा, या कृष्णकृपा, 
या भक्तकी HAT | 


मुनि, निग्रन्थ, च अपि' चारि शब्देर अर्थ | 
जाहाँ जेइ लागे, ताहाँ करिये समर्थ ॥२१३॥ 


“निग्रेन्य', 'च', अपि', 'मुनि' इन चारों शब्दोंके जो-जो अर्थ विहित | 
उनको लेना चाहिये लगा जिस-जिस प्रसड़में जो समुचित ॥ 
मुनि निम्ग्नन्थ--मुनि','निम्नेल्थ', अपि' और 'च' शब्दोंके जो सब अर्थ पूर्वमें 
बताये गये हैं, उनमें आत्माराम' शब्दके इन बत्तीस प्रकारके अर्थामे-से, जिसके 
साथ जो अर्थ सङ्गत हो, वही मिलाकर अर्थ करना होगा । 
जो निम्न प्रकारसे बनता है -- 
(२७) पारिषद दास विधिभक्त, (२८)पारिषद सखा विधिभक्त, 
(२९) पारिषद गुरु विधिभक्त, (३०)पारिषद कान्ता विधिभक्त, 
(३१) साधनसिद्ध दास विधिभक्त, (३२)साधनसिद्ध सखा विधिभक्त, 
(३३) साधनसिद्ध गुरु विधिभक्त, (३४)साधनसिद्ध कान्ता विधिभक्त, 
(३५) जातर्रात साधक दास विधिभक्त, - 


२६६ 
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३६) जातरति साधक सखा विधिभक्त, 
३७) जातरति साधक गुरु विधिभक्त, 

(२८) जातरति साधक कान्ता विधिभक्त, 
(२९) अजातरति साधक दास विधिभक्त, 
( 
( 


( 
( 


vo) अजातरति साधक सखा विधिभक्त, 
४१) अजातरति साधक गुरु विधिभक्त, 
(४२) अजातरति साधक कान्ता विधिभक्त, 
(४३) पारिषद दास रागभक्त, 

(४४) पारिषद सखा रागभक्त, 

(४५) पारिषद गुरु रागभक्त, 

(४६) पारिषद कान्ता रागभक्त, 

(४७) साधनसिद्ध दास रागभक्त, 

(४८) साधनसिद्ध सखा रागभक्त, 

(४९) साधनसिद्ध गुरु रागभक्त, 

(५०) साधनसिद्ध कान्ता रागभक्त 

(५१) जातरति साधन दास रागभक्त 
(५२) जातरति साधक दास रागभक्त 
(५२) जातरति साधक गुरु रागभक्त 

(५४) जातरति साधक कान्ता रागभक्त, 
(५५) अजातरति साधक दास रागभक्त, 
(५६) अजातरति साधक सखा रागभक्त, 
(५७) अजातरति साधक गुरु रागभक्त, 
(५८) अजातरति साधक कान्ता रागभक्त, 
इतने प्रकारके भगवानूमें रमण करनेवाले आत्माराम एवं मुनिगण 
fora होकर उरुक्रम भगवानूमें अहैतुकी भक्ति करते हैं, ऐसी ही 
हरिके गुणोंकी महिमा है | 
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बत्रिशे छाब्बिशी मेलि अष्ट पञ्चाश | 
आर एक भेद शुन अथर प्रकाश ॥२१४॥ 


पहलेके छब्बिस, बत्तिस ये, अट्ठावन अर्थ हुए मिलकर | 
अब सुनो प्रकाशित करता हूँ मैं एक नया ही अथ अपर ॥ 


१५०वें पयारतक पहले छब्बीस प्रका रके अथ हुए हैं और यहाँ बत्तीस प्रकारके 
अर्थ हुए। इस प्रकार अबतक अट्ठावन प्रकारके अर्थ हो गये । आर एक भेद 
इत्यादि--अब और एक प्रकारका अथ निम्न कई पयारोंमें करते हैं। 


इतरेतर समास निष्पन्न आत्माराम 


इतरेतर 'च' दिया समास करिये । 
आटान्नबार आत्माराम नाम लईये ॥२१५॥ 


होनेसे 'च' का प्रयोग गया इतरेतर द्वन्द्व यहाँपर बन | 
जिससे कि 'आत्मारामाः' की आवृत्ति हो सकी अट्ठावन ॥ 


आत्मारामाश्च आत्मारामाइच आटान्नबार। 
शोषे सब लोप करि, राखि एकबार ॥२१६॥ 


_ आत्मारामाः’ का 'च' के साथ आवृत्ति बार अट्टावन कर । 
होगा करना, बस, एक ग्रहण उनमें-से, करके लुप्त अपर ॥ 


तथाहि पाणिनिः (१।२।६४)-- 
सिद्धान्तकोसुद्याम्‌ अजन्तपुँलिङ्गशब्द प्रकरणे-- 


“सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” उक्तार्थानामप्रयोगः इति ॥८५॥ 


( 

ae २६० 
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इतरेतर समास निष्पन्न आत्माराम' 
श्लोक ८५ का अन्वय अनुवाद आदि इसी परिच्छेदमें ५०वें इलोकमें पृष्ठ 
१६७ पर देखिये। २१४वें पयारके प्रमाणमें यह श्‍लोक है। 
आ र q हु गे 
टान्न च-कारेर सब लोप हय। 
आ ama मा राम १ शा ee अ टान A c 
एक आत्माराम -शब्द आटान्न AY कय॥ 
आवृत्ति 'च' की भी अट्टावन होगी, विलुप्त होंगे सब पर । 
होगा बस, 'आत्माराम' एक agaa अर्थोका निर्भर ॥२ १७॥ 
पूवाद्ध इतरेतर 'च' दिया इत्यादि--'च' लगाकर इतरेतर समास करके 
(इस परिच्छेद्के १००-१०३ पयारकी टीका पृष्ठ १६५-१६७ पर देखिये) २१५ 
उत्तराद्धे 'आटान्नबार आत्माराम''''से लेकर २१७ उत्तरा द्वके 'आटान्न अर्थ 
कय' पर्यन्त अढाई पयार हैं। आत्मारामाश्च इत्यादि रूपसे अट्रावन बार 
'आत्मारामाश्च' शब्द लेकर इतरेतर समास करनेसे सतावन 'आत्मारामाः' और 
अट्रावन 'च' कार लोप होकर समास निष्पन्न पद रहेगा केवल 'आत्मारामाः'। 
यह शेष 'आत्मारामाः' शब्द ही अट्टावन प्रकारके आत्मारामगणको (AN अट्ठावन 
AAN आत्माराम” शब्दके जो अट्टावन प्रकारके अर्थ किये गमे हैं, उन सबको ही) 
सूचित करता है | 


तथाहि पाणिनिः (१।२।६४) 
सिद्धान्तकौसुद्याम्‌ अजन्तपुंलिङ्गशव्द प्रकरणे 
अइवत्थवृक्षाश्च वटवृक्षाश्च कपित्थवृक्षाश्च 
आम्रबृक्षाश्च- वृक्षाः ॥८६॥ 

अन्वय- सरल है । अज्ञुवाद--अश्वत्थवृक्षाः, TAT, कपित्थत्रक्षाः, 
आश्रवक्षाः- ये सब शब्द इतरेतर समासमें वद्ध करनेरो समांस निष्पन्न शब्द 
होगा 'वक्षाः' ; अश्वत्थ, वट प्रभृति शब्दोंका लोप हो जायगा | 

परवर्ती पयारोक्त अर्थके समर्थनार्थ यह लोक उद्धृत हुआ है | 
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'अस्मिन वने वृक्षा: फलन्ति जड़े हय। 
Az AT आत्माराम कृष्णे भक्तिकरय ॥२१८ 


ज्यों अस्मिन्‌ वने फलन्ति द्र्‌माः' से सब द्रुमका फलना सूचित | 
त्यो आत्माराम' एक ही से सबका हरिको भजना खचित ॥ 


एक दृष्टान्तद्वारा उक्त इतरेतर समास निष्पन्न आत्मारामाश शब्दका अथे 
बताते हैं । 

अस्मिन चने qa: फलन्ति--इस वनमें वृक्ष समूह फल धारण करते हँ । 
यहाँ 'बृक्षाः शब्दसे जितने प्रकारके फल धारण करनेवाले उपयोगी वृक्ष हैं, सभी 
वृक्ष समझे जाते हैं। उसी प्रकार उक्त इलोकमें 'आत्मारामाः' शब्दद्वारा भी, 
जितने प्रकारके आत्माराम हो सकते हैं वे सभी सूचित होते हैं। यहाँ “Bar 
शब्द इतरेतर समास निष्पन्न हैं; इसका अर्थ (व्यास वाक्यानुसार )--अश्वत्थ- 
रक्षाश्च, TAJAT, कपित्थवृक्षाएच, MAJATA | समासमें अश्वत्थ- 
वटादि वृक्षके उपजातिवाचक शब्द सब लुप्त हो जाते हैं, 'च' भी सब लुप्त हो जाते हैं 
और एकके अतिरिक्त बाकी सब वृक्ष' शब्द भी लुप्त हो जाते हैं, रह जाता है केवल 
एक 'वृक्ष' शब्द । उसी प्रकार देहारामा आत्मारामाश्च, वुद्धिरामा आत्मा- 
रामाश्च, मनोरामा आत्मारामाश्च, ब्रह्यरामा आत्मारामाश्च इत्यादि 
अद्ठावन प्रकारके आत्मारामगण-वाचक-शाब्द इतरेतर समासमें आवद्ध होनेपर 
आत्माराम जातिके उपजातिवाचक देहाराम प्रभृति शब्द सब लुप्त हो जायेंगे, 
व्यास-वाक्यानुसार भट्टावन 'च' कार लुप्त हो जायेंगे एवं सत्तावन “आत्मारामाः 
शब्द लुत होकर केवल एक 'आत्मारामाः' शब्द अवशिष्ट रहेगा । इस शेष 
'आत्मारामाः शब्दद्वारा अट्टावन प्रकारके आत्मारामोंमें-से प्रत्येकको समान 
भावसे समझना होगा । श्रीमन्महाप्रभु यहाँपर बताते हैं कि मूल इलोकके 
'आत्मारामाः शब्दको पूर्वोक्त प्रकारसे इतरे समासमें साधन करनेसे यह एक 


| 

आत्मारामाः शब्द ही पूर्वोक्त अट्रावन प्रकारके आत्मारामगणको सूचित 
; करेगा। 
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इतरेतर समास निष्पन्न आत्माराम 
'आत्मारामाश्च' समुच्चये कहिये च-कार। 
¢ र १ झं A J nee 
सुनयश्च भक्ति करे-एइ अथ तार ॥२१९॥ 
हे अर्थ समुच्चय 'च' का यहाँ “आत्मारामारच' पदान्तर्गत । 
FAT तथा करता सचित--पुनिजन भी होते भक्ति-निरत ॥ 


अब मूल इलोकके 'च' शब्दका अर्थ करते हैं। 'च'का अर्थ यहाँ समुच्चय 
ह। अथात्‌ उक्त अट्रावन प्रकारके भात्माराम-अर्थ पथक-पथक जोड़कर इलोकका 
थ नहीं करना होगा । (ऐसा करनेसे अट्टावन प्रकारके स्वतन्त्र अर्थ हो जायेंगे) ; 
परन्तु इन अट्टावन प्रकारके आत्मारामगणको एक ही श्रेणीमें गिनकर इलोकका 
अर्थे करना होगा । यही समुच्चयका तात्पर्य है । समुच्चयार्थमें 'च' माननेसे 
अट्टावन आत्मारामोंको मिलाकर इलोकका एक ही अर्थ हो जायगा | 
सुनयश्च-इलोकके 'च' शब्दद्वारा 'आत्माराभाः' शब्दके साथ ‘gaa? 
शब्दका योग होता है। अट्टावन प्रकारके आत्मारामगण एवं मुनिगण श्रीकृष्ण- 
भजन करते हैं--यही अर्थ होगा । यह समुच्चयका फल है। 


¢ We पा SIT अं ji 
निग्रन्था एव' हआ अपि-निर्द्धारणे । 
उ L = [ ` 

एइ उनषष्ठि अथ करिल व्याख्याने ॥२२०॥ 
अपि' का निर्धारण अर्थ यहाँ, 'निर््रन्थ एक हो” भाव अतः | 
प्रस्तुत कर व्याख्या इस ग्रकार उनसठवाँ अर्थ दिया यह कह ॥ 

निर्ग्रन्था एवं est इत्यादि उक्त अथमें लोकस्थ 'अपि' शब्दसे निर्धारण 
समका जाता है। निर्द्धारण अर्थमें अपि' शब्दका अर्थ है--एव (भी) ; इस प्रकार 
नित्रेन्था अपि'का अर्थ- निग्रेन्था एव, निग्रेन्य होकर भी | वे निर्ग्रन्था हैं, यह 
बात सुनिश्चित है ; तथापि वे श्रीकृष्णभजन करते हैं | 


eP 
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आत्माराम-आकर्षक हरिके गुण 
इस तरह इलोकका अर्थ इस प्रकार होगा :-- 

(५६) (पूर्वोक्त अठ्ठावन प्रकारके) आत्मारामगण एवं मुनिगण 
fer होकर भी उस्क्रम श्रीकृष्णमें अहैतुकी भक्ति करते हैं-- 
ऐसी ही श्रीहरिके गुणोंकी महिमा है | 

यहाँतक उनसठ अर्थ मिले। परवती दो पयारोंमे और भी एक प्रकारका 
अर्थ करते हैं । 

09 LIES अ 0 
aq समुच्चय आर एक अथ हथ-- | 

© 
आत्मारामाइच मुनयश्च निग्रन्थाइच भजय N 
ले 'च' का समुच्चय भाव और हे एक अथ होता अबगत । 
"आत्मारामाश्च च निग्रैन्थाः मुनयश्च’ भजनमें होते रत ॥२२१॥ 
सर्व्वं समुच्चये--इलोकके 'च' शब्दका समुच्चय अर्थ लेकर एवं आत्मारामाः, 
मुनयः, और निग्रेन्थाः - इन तीनों प्रथमान्त शब्दोंको इस 'च' शब्दद्वारा संयुक्त 


करके और एक अर्थ मिलता है, जो इस प्रकार होगा-आत्मारामगण, मुनिगण 
एवं निग्नेत्थगण--ये सभी श्रीकृषणभजन करते हैं । 


“अपि' शब्द अवधारणे सेहो चारिवार । 
चारिशब्द सङ्ग UT र करिवे उच्चार ॥२२२॥ 


आवृत्ति चार अपि' की करके ले अर्थ यहाँपर अत्रधारण । 
चारों शब्दोफे साथ 'एव' का करना होता उच्चारण॥ 


'अपि'-शब्द अचधारणे भूल इलोकके 'अपि' शब्दसे-अवधारण या निश्चय 
समझा जायगा । निइचयार्थे अपि'का अर्थ --एव' (ही) है। 

सेहो चारिबार-इस 'अपि' शब्दको चारबार ग्रहण करना होगा। 
चारिशब्द ag इत्यादि--उरुक्रमे, अक्तिम्‌, अहेतुकीम्‌ एवं कुर्वन्ति--इन i 
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शब्दोके प्रत्येकके साथ ही 'एव' (अपि) शब्दका योग करके उच्चारण करना 
होगा ; अर्थात्‌ उरुक्रमे एव, भक्तिमेव, अहैतुकीमेव एवं कुर्वन्ति एव--इस प्रकार 
पढ़ना होगा। इस तरहके पाठका यह तात्पर्य होगा कि :-- 

उरुक्रमे एच--उस्क्रम श्रीकृष्णमें ही भक्ति करेंगे, किसी अन्य भगवत्‌-स्वरूपकी 
नहीं एव (अपि) शब्द यहाँपर भजनीय वस्तुको निश्चित रूपसे दिखा 
देता है। 

भक्तिमेघ-श्रीकृष्णमें भक्ति ही करेंगे, योग-ज्ञानादिद्वारा उनकी उपासना 
नहीं करेंगे। 'एव' (अपि)-शन्द यहाँपर साधन-पथको भी निश्चित करके दिखा 
देता है | 

अहैतुकीमेच- श्रीकृष्णमें जो भक्ति करेंगे वह अहैतुकी ही होगी ; किसी भी 
प्रकारकी भुक्ति-मुक्ति आदि वासनाके वशवर्ती होकर वे श्रीक्ृष्णमें भक्ति नहीं 
करेंगे। ‘ca’ (अपि)-शब्द यहाँपर शुद्धाभक्तिको निश्चय कर देता R | 

कुर्वन्ति एघ-कुर्वन्ति शब्द 'कृ' धातुसे परस्मेपदीसे उत्पन्न है । 'एव' शब्द 
'कु' धातु एवं परस्मेपद- इत दोनोंका ही निश्चयार्थं सूचित करता है। 'एव' 
योगसे 'क' धातुका अर्थ ऐसा होगा-बे भक्ति करेंगे ही, भक्ति किये बिना 
किसी प्रकार रह नहीं सकेंगे। और 'एव' योगसे परस्मेपदका अर्थ ऐसा 
होगा :--ये जो भक्ति करेंगे वह अपने लिये नहीं, श्रीकृषणके लिये, श्रीकृष्णके 
प्रीति-विधानके लिये ही, अन्य किसीके लिये नहीं । इसी परिच्छेदके १ ध्वे 
पयारकी टीका पृष्ठ १५ पर देखिये । 

सभी स्थानोंमें जो ed 'अपि’ (एव)-शब्दका निश्चयार्थं वाचन है, वह 
श्रीहरिके गुणोंका माहात्म्य वाचक हे । श्रीकृष्ण-गुणमें ऐसी ही आकर्षिणी 
शक्ति है कि यह आत्मारामोंको अन्य स्वरूपोंकी उपासना छुड़वाकर श्रीकृष्ण- 
भजन कराती रहती है ; श्रीकृष्णगुणमें ऐसी आकर्षिणी शक्ति है कि यह योग- . 
ज्ञानादिके प्रति स्पृहा छुड़वाकर भक्तिके प्रति आसक्ति उत्पन्न कराती है--उस 
भक्तिको भौ अहैतुकी एवं श्रीकृष्ण-सुख-तात्पर्यमयी बना देती है। और 
श्रीकृष्णणणमें ऐसी आकर्षिणी शक्ति है कि जो इन गुणोंमें आकृष्ट होते हैं, वे 
श्रीकृष्णका भजन किये बिना रह ही नहीं सकते । 


७ 
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तथाहि श्रीप्रभुपादोक्त-व्याख्या-- 
उरुक्रम एव, भक्तिमेव, अहेतुकीमेव, कुर्वन्त्येव ॥८७॥ 

अन्चय- सरल है। अनुघाद्‌--उझक्रममें ही (भक्ति करेंगे, अन्य किसी 
स्वरूपमें नहीं), भक्ति ही (करेंगे, ज्ञान कर्मादिका अनुष्ठान नहीं करेंगे), अहैतुकी 
भक्ति ही (करेगे, सहैतुकी भक्ति नहीं करेंगे), कृषण-प्रीतिके निमित्त ही भक्ति 
करेंगे (भक्ति किये बिना रह नहीं सकेंगे-उन्हें स्वसुखकी वासना ही नहीं 
रहेगी | 


एइ त कहिल इलोकेर पाटिसंख्या अथ। 
आर एक अथ शुन, प्रमाणे समर्थ ॥२२३॥ 


इलोकाथ यहाँतक इस प्रकार कुल साठ हुए अबतक वणित । 
अब एक अर्थ कह रहा नया, उसको भी सुनो प्रमाण सहित ॥ 

उक्त अर्थसे मूल इलोकके अन्वयादि इस प्रकार होंगे :-- 

आत्मारामाः (च) सुनयः (च) निर्ग्रन्था च उरुक्रमे अपि (एव) अहे- 
तुकोमपि (एच) भ क्तिमपि (एच) कुर्वन्ति अपि (एब) हरिः इत्थम्भूतशुणः | 

(६०) श्रीहरिके ऐसे ही गुण हैं कि चाहे आत्मारामगण हों, 

चाहे मुनिगण हों ; चाहे fie व्यक्तिगण हों--सभी श्री कृष्णगुणसे 
आङृष्ट होकर श्रीकृष्णमें ही अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं । 

यहाँ पर्यन्त सब मिलाकर साठ अर्थ हुए। अब निम्न दो पयारोंमें और एक 
प्रकारका अर्थ करते हैं । | 


ह “जीव आत्माराम 
आत्मा-रब्दे कहे-क्षेत्रज्ञ जीवलक्षण । 
| ब्रह्मादि कोटपर्य्यन्त तार शक्तिते गणन ॥ 


7 २७४ 
P CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


y Avasthi जौ वन कमा, Donations 

आत्मा' पदका क्षेत्रज्-जीव' भी अर्थ ध्यानमें उठा अभी | 
ब्रह्मादि कोटपर्यन्त गये हैं जीव-शक्तिमें गिने सभी ॥२२४॥ 

'आत्मा' शब्दका जीव अथ मानकर और एक प्रकारका अर्थ करते हैं । 

'आत्मा-शब्दका अर्थ - क्षेत्रज्ञ जीव ; श्रीकृष्णकी जीव-शक्तिका अंश। जीव 
श्रीकृष्णकी जीव-शक्तिका अंश है, इसका प्रमाण निम्न इलोकमें है। और आत्मा 
शब्दसे जो जीवका बोध होता है, उसका निम्नलिखित ८९ संख्यक इलोकमें प्रमाण 
है। ब्रह्मादि कीट इत्या दि--ब्रह्मासे लेकर कीट पर्यन्त-सभी श्रीकृष्णको जीव- 
शक्तिके अंश हैं। अतः सभी जीव (आत्मा) हैं। यहाँ 'ब्रह्मा' शब्दसे जीव कोटि 
ब्रह्माको बताया है, ईश्वर कोटि ब्रह्माको नहीं । 

इस प्रकारके अर्थसे 'आत्माराम' शब्दका अर्थ भी होगा जीवमें-आत्मामें 
(जीवमें या जीव-शक्तिमें) रमण करें जो, वे ही-आत्माराम। जो जीव-शक्तिमें 
रमण करें (संसारी जीव रूपमें ही जो रहना चाहते हें एवं अनादिकालसे नित्य 
हैं) वे ही आत्माराम (जीव) हें । 


तथाहि चिष्णुपुराण (६॥७६१)-- 
विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा | 
अविद्याकर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥८८॥ 
संस्कृतटीका--अविद्या' क्म कार्य AEAT: सा, तत्संज्ञा मायेत्यथं; | 
यद्यपीयं बहिरङ्गा, तथाप्यस्यास्तटस्थशक्तिमयमाप जावमाचरितु सामर्थ- 
मस्तीति। भगवतसन्दभ जीव। 
अन्वय--चिष्णुशक्तिः (विष्णुशक्ति) परा (पराशक्ति नामसे) प्रोक्ता (कथित 
होती है); अपरा (अपर शक्ति) क्षेत्रज्ञाख्या (क्षेत्रज्ञ शक्ति नामसे कथित होती 
है) ; अन्या तृतीया शक्तिः (अन्य एक तीसरी शक्ति) अविद्याकर्म संज्ञा (अविद्या- 
कर्म-नामसे) इष्यते (अभिहित है) | 
agara विष्णुशक्ति परा नामसे अभिहित है, दूसरी एक शक्तिका नाम 
क्षेत्रज्ञाशक्ति है; और एक तीसरी शक्ति अविद्या-कर्म नामसे अभिहित है। 
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जीव जो भगवान्‌की शक्ति है उसीके प्रमाणमें यह श्लोक है । २२४वें पयारका 
यह प्रमाण है । 
तथा च अमरकोषे स्वगवर्ग (9)-- 
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुपः ॥८६॥ 
अन्वय सरल है। अनुवाद--आत्मा' शब्दका अर्थ है--श्षेत्रज्ञ, जीव, 
पुरुष । २२४वें पयारके पूर्वाद्धके प्रमाणमें यह शलोक है । 


भ्रामिते भ्रमिते यदि साधु-सङ्ग पाय । 
सभे सब त्याजि तबे कृष्णेरे भजय ॥२२५॥ 


भ्रमते-श्रमते यदि साधु-सड़, इनमेंसे कोई पा जाता। 
सब FHA करके परित्याग वह कृष्ण-भजनमै लग जाता ॥ 

जीव रूप आत्मारामगण नाना प्रकारकी योनि भ्रमण करते-करते यदि किसी 
भी सोभाग्यसे, किसी भी समय, किसी भी साधुकी कृपा प्राप्त कर सकें, तब वे 


अन्य सब कुछ त्याग करके एकमात्र श्रीकृष्णणा ही अहैतुकी भक्तिसहित भजन 
करते रहते हैं । 


इस प्रकार मूल इलोकका अन्वयादि इस तरह होगा :-आत्मारामाः 
(ब्रह्मा दिकीटपर्यन्तजीवाः ) अपि निग्रेन्थाः मुनयः च (सन्तः) उस्क्रमे अहैतुकी 
भक्ति कुर्वन्ति हरिः इत्थम्भूतगुणः | 
(६१) ब्रह्मादि कीटपर्येन्त जीवगण भी निर्गन्ध और मुनि 
होकर श्रीकृष्णकी भक्ति करते हैं, श्रीकृष्णके ऐसे ही गुण हैं । 
यहाँतक सब मिलाकर इकसठ अर्थ हुए । प्रत्येक प्रकारके अर्थका तात्पर्य ही 
श्रीङृष्णगुणमें आकषिणी शक्तिकी पराकाष्ठा एवं AEN अहेतुकी भक्ति है । 


पाटि अर्थकहिल- जै कृष्णेर भजन । 
सेई अथ हय सब अथेर उदाहरण ॥२२६॥ 
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साठों अर्थामें जिन-जिनके है कृष्ण-भजनकी बात कही । 
A Ns 0 ~ ` 

वे सभी जीव हें ; उदाहरण या अर्थ पदोंके शेष वही ॥ 

इन साठ HAA जो क्ृष्ण-मजनकी बात कही गयी है वह सब अर्थोका 
उदाहरण अर्थात्‌ सार है या वही सब अर्थोका लक्ष्य है अथवा मैंने इलोकके साठ अर्थ 
कहे, वे सब कृष्णभजनको लक्ष्य करते हैं, वह कृष्णभजन ही वास्तविक अर्थ है ; 
जितने प्रकारके He अर्थ किये, वे सब इसीके उदाहरण हैं। 


क्ष ft oy J 9) ` रिल i = 

एकषष्टि अथ एवे स्फुरिल तोमार सङ्के । 
म ` ban aA S 

तोमार भक्ति-बले उठे TAT तरङ्ग ॥२२७॥ 
इकसठवाँ अर्थ खुला यह तो, बस सङ्ग तुम्हारा ही पाकर । 
तव भक्ति-प्रताप रही जो उठ अर्थांकी एकानेक लहर ॥ 

श्रीमन्महाप्रभु बोले-- सनातन ! तुम्हारी भक्तिके प्रभावसे एवं तुम्हारे सङ्गके 
माहात्म्यसे अर्थकी TT उठती हैं, जिससे अब यह इकसठवाँ अर्थ स्फुरित हुआ । 

एक मात्र भक्तिकी HATA ही भागवतका (श्रीमदुभागवतके किसी भी इलोकका) 
अर्थ समझा जा सकता है एवं भक्तिको कृपासे ही भागवतका अर्थ चित्तमें स्फुरित 


होता है, केवल मात्र बुद्धिके प्रभावसे या केवल मात्र टीकाकी सहायतासे 
भागवतीय इलोकका AT समभा नहीं जा सकता | उसके प्रमाणमें निम्न श्लोक है। 


तथाहि प्राचीन शोकः 
भत्तया भागवत WA न बुद्धा न च टीकया ॥६०॥ 
अन्बय--सरल है। AgI भागवतका अर्थ केवल भनत्तिद्वारा ही ग्रहणीय 
(बोधगम्य हो सकता है), बुद्धि या टीकाद्वारा इसका अर्थ बोधगम्य नहीं होता | 


अर्थ शुनि सनातन विस्मित ह्या । 
महाप्रशुरे स्तुति करे चरणे धरिया-॥२२८॥ 
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सुन इस प्रकार सब अर्थाको विस्मयसे गये सनातन भर | 
स्तुति करने लगे महाप्रभुकी, हाथोंमें उनके पद लेकर ॥ 


ये अर्थ सुनकर सनातन विस्मित होकर महाप्रभुके चरण पकड़कर स्तुति 
करने लगे । 


साक्षात्‌ ईश्वर तुमि ब्रजेन्द्रनन्दन । 
तोमार निश्वासे सब वेदप्रवर्तन ॥२२९। 
तुमि वक्ता भागवतेर तुमि जान अर्थ। 
तोमा बिनु अन्य जानिते नाहिक समर्थ॥ 


परमेश्वर हो साक्षात तुम्हीं, माधव, मुकुन्द, त्रजपतिनन्दन | 

है हुआ तुम्हारे निःश्चासोंसे चारों वेदोंका प्रकटन ॥२२६॥ 

हो तुम्हीं भागवतके वक्ता, तुमको ही उसके विदित अर्थ । 

उसको तो सिवा तुम्हारे है कोई न समझनेमें समर्थ ॥२३०॥ 
तोमार निश्वासे इत्यादि--श्रुति भी बतलाती है कि ईश्वरके निश्वाससे 

समस्त वेरोंकी उत्पत्तिहै। "अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌ 

यद्ृगवेदः--इत्यादि । वेदान्त सुत्रके ११।३ सूत्रके शाङ्करभाष्यकी टीका-धृत 

श्रति । 

| श्रीपाद सनातनने श्रीमन्महाप्रभुसे कहा-- तुम स्वयं भगवान्‌ हो, तुम्हारे 

निश्वाससे ही वेदोंकी उत्पत्ति है; तुम्हीं वेदके वक्ता हो, अतः वेदार्थ रूप 

| भागवते वक्ता भी तुम्हीं हो ; इसीसे श्रीमदभागवतके इलोकके सब 

प्रकारके अथे तुम्हीं जानते हो- अन्य किसीके लिये तुम्हारी कृपा बिना उसका 


जानना सम्भव नहीं । अतः तुमने जो आत्माराम इलोकका बहुविध अर्थ किया 
तुम्हारे लिये उसमें कोई आश्चयंकी बात नहीं । 
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भागवतूका स्वरूप 
TI कहे--कैने कर आमार स्तवन? 
भागवतेर स्वरूप केने ना कर विचारण ?॥२३१ 


तब कहा महाग्रशुने, “मेरी क्‍यों स्तुति करते हो इस प्रकार । 
क्यों नहीं भागवतका चिन्तन करते, करते उसपर विचार ॥ 
प्रभुने कहा-- मिरा स्तवन क्यों करते हो ? भागवतके स्वरूपका विचार 
क्यों नहीं करते ? 
भागवतेर रूवरूप--श्रीमदुभागवतका तत्त्व। परवर्ती पयारमें भागवत्‌का 
तत्त्व बताया हे । 


कृष्णतुल्य भागवत-- विश्व सर्वाश्रय। 
प्रतिङछोके प्रत्यक्षरे नाना अथ कय ॥२३२॥ 


भागवत स्वयं श्रीकृष्ण तुल्य, विभु-सर्वाश्रय उनके ही सम । 
प्रत्येक इलोक, प्रत्येकाक्षर नानार्थ व्यक्त करनेमें क्षम ॥ 

कृष्णतुल्य भागवत - श्रीमद्भागवत ग्रन्थ श्रीकृष्णके तुल्य है । जिस प्रकार 
श्रीकृष्ण विभु एवं सर्वाश्रय हैं, श्रीमद्भावत उसी प्रकार विभु और सर्वाश्रय है । 
इसीलिये श्रीमद्‌भागवतके प्रत्येक इलोकके--यहाँतक कि प्रत्येक अक्षरके अनेक 
प्रकारके अर्थ हो सकते हैं । 

श्रीकृष्ण जिस प्रकार नित्य, सत्य, आनन्दमय भौर चिन्मय हैं, श्रीमद्भागवत 
भी उसी प्रकार नित्य, सत्य, आनन्दमय और चिन्मय है। विभुका अर्थ है 
वृहद्वस्तु, व्यापक वस्तु ; जो सर्वव्यापक हो वही विभु। श्रीकृष्ण जेसे सवेव्यापक 
हैं; श्रीमदभागवत भी उसी प्रकार सर्वव्यापक (विभु) है, अर्थात्‌ अनन्त कोटि 
प्राकृत ब्रह्माण्ड एवं चिन्मय भगवद्धाम आदि--सवंत्र ही श्रीमदभागवतका प्रभाव 
विराजित है (सर्वत्र ही श्रीकृष्णलीला-कथाका समादर होनेसे, सर्वत्र ही इन 
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लीला-कथा पूर्ण श्रीमदृभागवतका समादर है) । श्रीकृष्ण आश्रय तत्त्व हें, उनका 
खीला-ग्रन्थ श्रीमद्भागवत भी सबका आश्रय स्वरूप हे । श्रीकृष्ण पूर्ण भगवान्‌ 
होनेसे अन्यान्य भगवत्‌-स्वरूपादि जैसे उनके अन्तभूत हैं, बैसे ही उनकी लीलादि 
भी श्रीकृष्णको लीलादिके अन्तभूत है। विशेषतः श्रीकृष्णफो आश्रय करके 
जब अन्यान्य भगवत्‌-स्वरूप अपनी-अपनी लीला करते रहते हैं, तब उनका और 
उनकी लीलाका आश्रय भी श्रीकृष्णलीला-ग्रन्थ श्रीमद्भागवत ही है। और 
ज्ञान, योग, कर्म प्रभृति अन्य जो समस्त साधन-पथ हैं वे अपना-अपना फल प्रदान 
करनेको भी जब श्रीकृष्णलीला-कथा-श्रवणादि रूप भक्तिकी अपेक्षा रखते हैं, 
तब इन सब साधन-पथका आश्रय भी श्रीकृषणळीला-ग्रन्थ श्रीमदभागवत ही है। 
और जीव स्वरूपसे ब्रह्मादि कोटपर्यन्त सभीके अवलम्बनीय एवं उपजीव्य" जब 
श्रीकृष्ण हैं, तब उन सबका आश्रय भी श्रीमद्भागवत ही हे । श्रीमद्‌ भागवतका 
आश्रय ग्रहण करनेसे मायावद्ध जीवका स्व-स्वरूप जाग्रत हो सकता है एवं वह 
स्वरूपानुबन्धी कार्य श्रीकृष्ण-सेवामें नियोजित हो सकता है। और जो भक्त- 
स्वरूप हैं अथवा नित्यसिद्ध या साधनसिद्ध परिकर हैं, श्रीकृष्णलीला ही उनके 
लिये भी उपजीव्य है । इसलिये श्रीकृणलीला-ग्रन्थ श्रीमद्भागवत उनके लिये 
भी आश्रय ओर अवलम्बन स्वरूप है। 

निम्नलिखित ६२-९३ संख्यक दोनों इलोकोंमें व्यक्त किया गया है कि 
श्रीकृष्णके अप्रकट होनेके बाद सभी धमोंने श्रीमदुभागवतका आश्रय लिया है एवं 
श्रीमद्भागवत ही श्रीकृष्णके प्रतिनिधि स्वरूपसे जीवोंका मङ्गल विधान करती 
है। इसलिये भी श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण तुल्य है। 


प्रश्नोत्तरे भागवते करियाठे siz: 
जाहार श्रवणे लोके लागे चमत्कार ॥२३३॥ 


लीला-रसिकोंके प्रश्नोचरसे हुआ भागबतका प्रणयन । 
सुन करके जिसको टोगोका भर: चमत्कारसे जाता मन ॥ 
A SSE OS -मन॥ 


*उपजीव्य--जीविका या जीविकाका साधन देनेवाला । 
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श्रीमद्भागवत श्रीकृष्णकी प्रतिनिधि होनेसे श्रीकृष्ण तुल्य है- यह बात 
शौनकादि ऋषिगणके प्रश्‍नके उत्तरमें श्रीसूतजीने बतायी है । 

प्रश्‍नोत्तरे--प्रश्‍न और उत्तरमें । श्रीशौनकादि ऋषिगणने प्रश्‍न किया 
और श्रीसूतजीने उत्तर दिया | 

तथाहि श्रीसदुभागवते शौनक प्रश्नः (१।१।२३) -- 
aR योगेश्वरे कणो ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि । 
स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः क॑ शरणं गतः ॥६१॥ 

संस्कृतटीका--पुनः प्रश्नान्तरं ब्रहीति । श्रमस्य वर्मणि कचचवद्रक्षके 
स्वां काण्डे मर्यादा रूचरूपमित्यर्थः। अस्य चोत्तरम--कृष्णे स्वधामोपगते 
धर्मज्ञानादिमिः सह इत्यादि श्लोकः। स्वामी | 

अन्वय--योगेशवरे (योगेश्वर) ब्रह्मण्ये (ब्रह्मण्यदेव) adani (धर्मरक्षक) 
कृष्णे (श्रीकृष्ण) स्वां (अपने) काष्ठां (मर्यादा-नित्यधाम) उपेते (उपगत 
हुए--चले गये) अधुना (उस क्षण) शर्म: (धर्म) कं शरणं गतः (किसके शरणागत 
gu)—afe (बताइये) | 

agaa शौनकादि क्रषिगणने कहा-हे सूतजी ! योगेश्वर ब्रह्मण्यदेव 
एवं धर्म रक्षक श्रीकृष्ण निज नित्यधाम पधारे, तब धर्म किसके शरणागत हुए, 
सो बताइये । 

भर्मचर्मणि - धर्मके लिये वर्म (कवच) तुल्य-धर्मवर्म, उसके सप्तमीमें 
धर्मवर्मणि। age लिये--शरीरके लिये लोहमय आवरणको वर्म अथवा 
कवच कहते हैं; शरीर कवचसे ढका रहे तो IAN किसी प्रकारका 
आघात नहीं लग सकता, सब प्रकारोंके आघातसे देह रक्षा पाती है। जिस 
प्रकार वर्म (कवच) वाहरके आघात आदिसे देहकी रक्षा करता है, श्रीकृष्ण 
उसी प्रकारे सर्वदा धमकी रक्षा करते रहते हैं; इसी लिये श्रीकृष्णको धर्मवर्म-- 
धर्मरक्षक कहा गया है। श्रीकृष्ण प्रकट कालमें धमकी रक्षा किया करते, 


धर्म उन्हींके आश्रय रहता । प्रकट लीला अन्तर्धान करके श्रीकृष्णके अप्रकटमें 


चले जानेसे धर्मकी रक्षा कौन करेगा १-श्रीसुतजीके निकट शौनकादि 
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ऋषिगणका यही प्रश्‍न था। इस प्रश्‍नके उत्तरमें श्रीसुतजीने निम्नइलोकोक्त 
उत्तर दिया। 
तथाहि सूतोत्तरम्‌ (१॥३॥४३)-- 
कृष्णे स्रधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह | 
कली नष्टह्शामेष पुराणाकोंऽधुनो दितः ॥६२॥ 

संस्कृतटीका-तदिदं पुराणं न तु शास्त्रान्तरतुल्या किन्तु 
श्रीकृष्णप्रतिनिधिरूपमेवैत्याह कृष्ण इति। स्वस्य कृष्णरूपस्य धाम 
नित्यलीलास्थानमुपगते सति श्रीकृष्णे । तत्र च धर्मः प्रोज्कितकेतचो ऽत्रेति 
नेष्कम्येमप्यच्युतभावघर्जितमिति चानुसृत्य परमप्रकृष्टतयाऽचगतैः 
भगवद्धर्म-भगचज्ज्ञानादिभिरपि सह स्वधामोपगते सति कलौ agat 
ताहश-धर्मज्ञानचिवेकरहितानां छते तदिदं पुराणमेधार्कः। न तु 
शास्त्रान्तरवद्रीपस्थानीयं यत्‌ तथाविधोऽयं पुराणकं उदितः। 
ताङशधर्मज्ञानप्रकाशनात्ततप्रतिनिधिरूपेणाविर्षभुव। अकवत्ततप्रेरितयेवेति 
भायः । श्रीजीच । 

अन्वय-्र्मज्ञानादिभिः सह (भगवद्धम और भगवत्‌ ज्ञानादि सहित) 
कृष्णे (श्रीकृष्ण) रूचधाम (अपने नित्यलीला स्थानमें) उपगते (चले गये) कलौ 
(कलियुगमें) नष्डद्गशां (अज्ञानान्धकारके प्रभावसे विनष्ट दृष्टि - धर्म-ज्ञानहीन 
और विवेकशून्य-जीवके लिये) एषः (यह) पुराणाः (श्रीमद्भागवत-पुराण 
रूप सूर्य) अधुना (इस क्षण--इस समय) उदितः (उदित हुए हैँ) । 

अचुवाद- शौनकादि ऋषियोंके प्रश्‍नके उत्तरमें श्रीसूतजी बोले--भगवद्धर्म 
व भगवत्‌ ज्ञानादि सहित श्रीकृष्णके नित्यलीला स्थानमें चले जानेसे, कलिय॒गमें-- 
धर्म, ज्ञान और विवेकशून्य जीवके लिये यह (श्रीमद्भागवतरूप ) र 
उदय हुए है। 

धर्मज्ञानादिभिः सह-धर्म (केतव रहित या अन्य अभिलाषा शल्य 
wags) 2. ज्ञानादिके सहिता (भगवत्‌ सम्बन्धी ज्ञानादिके सहित) faa 
नित्यधामभें पधार गये हैं । श्रीकृष्ण जिस समय इस ब्रह्माण्डमें प्रकट थे, तब वे 


पुराण सूर्य 
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स्वयं भगवद्धमे और भगवत्‌ सम्बन्धीय ज्ञानादिकी नाना प्रकारके उपायोंसे 
शिक्षा दिया करते--जेसे कुरुक्षेत्रमें अजनको उपलक्ष्य करके गीतोक्त धर्मादि और 
तत््तादिका उपदेश किया । उनके अप्रकट होनेपर स्वयं श्रीकृष्ण कत क इस 
प्रकारके धमंज्ञानादिके उपदेश भी असम्भव हो जानेसे ही यह कहा गया है-मानो 
श्रीकृष्ण धर्मेज्ञानादि सहित ही नित्यधाम पधार गये हैं--उनके अन्तर्धान होनेके 
साथ-साथ धमज्ञानादि सम्बन्धी उपदेश भी मानो अन्तहित हो गये। जो 
हो, उनके अन्तर्धान होनेसे उनकी जगह अब कौन धर्म-ज्ञानादिकी शिक्षा देंगे ? 
इसके उत्तरमें कहते है-उनके नित्यधाम पधार जानेसे जगत मानो अज्ञान रूप 
अन्धका रसे आवृत हो गया है ; गाढ़ अत्धकारसे लोग जिस प्रकार कुछ भी देख 
नहीं पाते, केवल अन्धे (नष्ट दृष्टि लोग)की तरह भटकते रहते हैं, उसी प्रकार 
अज्ञानान्धकारसे आवृत होकर जीव भी धर्मके सम्बन्धमें अथवा भगवत-तत्त्वादिके 
सम्बन्धमें कुछ नहीं जान पा रहे थे। कितु श्रीकृष्णके प्रतिनिधि रूपमें श्रीमद्‌- 
भागवत पुराणने आविभूत होकर जीवके वे सब अभाव दूर कर दिये-- 
सूर्योदयसे जेसे अन्धकार दूर होता है, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत्के आविभूत 
होनेसे जीवके अज्ञानान्धकार दूर हो गये, श्रीमदभागवतकी कृपासे जीव धर्माधर्म 
सब कुछ जान सकेगा, भगवत्‌-तत्त्वादि जान सकेगा--स्वयं श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
धर्म रक्षा करते, श्रीमद्भागवत भी उसी प्रकार धर्मकी रक्षा करेगी। इसीलिये 
श्रीमद्भागत श्रीकृष्ण तुल्य है--धमंरक्षाके विषयमें श्रीकृष्णके प्रतिनिधि तुल्य है । 
“कृष्णतुल्य भागवत--”इस २३२वें पयारोक्ति प्रमाणमें यह श्‍लोक है । 


एइ त करिल एक इलोकेर व्याख्यान | 
'बातुलेर प्रलाप' करि--के करे प्रमाण ?॥२३४ 


मैंने की केवळ एक इलोककी इस प्रकार व्याख्या मौखिक । 

'पागल-प्रलाप ही कहो, कौन मानेगा इसको प्रामाणिक ॥ 
एइत--इस परिच्छेदके आरम्भसे लेकर यहाँतकके पयार समूहमें । एक 

इळोकेर--“आत्मारामाः` `ˆ इलोकका । बातुलेर- पागलका । के करे 
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प्रमाण--मेरे हारा की गयी इन व्याख्याओंको कोई भी प्रामाण्य या मूल्यवान 
मानेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं मानेगा | 


आमा-हेन जेवा केहो WIS हय। 
एइ दृष्ट्ये भागवतेर अथ जानय ॥२३५॥ 


मेरे ही gat होगा यदि पागल कोई इस पृथ्त्रीपर । 
इस भाँति भागवतकी व्याख्या सकती उसके ही गले उतर ॥ 
आमा-हेन-मेरे समान। बातुल-पागल ; यहाँपर कृष्णप्रेमसे उन्मत्त । 
एइ दृष्ट्ये-इस प्रकार ; पूर्वापर विचार करके | 
मेरे जेसा जो कोई पागल होता है वही श्रीमदभागवतके ऐसे अर्थ करता है | 
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